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प्रस्तावना 


दुर्लभ बौद्ध ग्रन्थमाला के दशम पुष्प के. रूप में 
गुणवती नाम की टीका के साथ महामाया तन्त्र को तन्त्रशास्त्र 
के अनुरागियां के सामने प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष 
कौ अनुभूति हो रही है । बहुत प्रयत्न करने पर भी मूल 
महामायातन्त्र हमें उपलब्ध न हो सका, अतः गुणवती टीका 
में उपलब्ध प्रतीक वचनों की तथा उसके भोट अनुवाद की 
सहायता से संस्कृत पाठ के Tak का एक लघु प्रयास 
किया गया है । तृतीय निर्देश के 5-6 श्लोकों के बीच 
(Чо 45) भोट अनुवाद में कुछ अधिक श्लोक. और उनकी 
व्याख्या भी मिलती हे । यह अंश गुणवती टीका के दोनों 
हस्तलेखों में नहीं मिलता | संभव है भूल मातृका के एक 
दो पत्र जुटित हो गये हों | यहाँ हम संस्कृत प्रतीको के 
अभाव में मूल संस्कृत श्लोकों का भी उद्धार नहीं कर सके 
हैं । मूल we और गुणवती टीका का भोट अनुवाद भी 
साथ में दिया जा रहा है, अतः भोट भाषा के दिद्वद्गण 
उनकी सहायता से इस त्रुटि का परिमार्जन कर सकते हैं | 


नित्याषोडशिकार्णव नामक TRH के प्रारंभ 
(74-27) में 64 wat का परिगणन किया गया है | 
महामाया का वहां सर्वप्रथम उल्लेख है- "महामायाशम्बर च 
योगिनीजालशम्बरम्‌ । ततत्त्वशंम्बरकं चैव" (474) + आचार्य 
शंकर की सौन्दर्यलहरी के "चतुःषष्ट्या w" (4.37) श्लोक 
कौ अनेक व्याख्याओं में भी ये ही. श्लोक उद्धृत हैं | कुछ 
टीकाकार यहां तीन तथा अन्य पांच wat के नामों का 
उल्लेख मानते हें । लक्ष्मीधर और Wart के अनुसार 
महामायाशम्बर, योगिनीजालशम्बर और तत्त्वशम्बर नामक तीन 
wat का यहां उल्लेख है | अन्य सभी टीकाकार महामाया, 
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शम्बर, योगिनी, जालशम्बर और तत्त्वशम्बर नामक पाँच wat 
की यहां गणना करते हैं | बौद्ध wat के भोट अनुवादों 
की सूची में महामाया, जालशम्बर, मायाजाल जैसे नाम 
उपलब्ध होते हैं | नागेन्द्रनाथ वसु ने अपने विश्वकोश 
(बंगला और हिन्दी) में शम्बर, डाकिनीजाल, A, 
योगिनीजाल, मायाजाल आदि बौद्ध wat के नाम गिनाथ 
हैं । HO TO हरप्रसाद शास्त्री की नेपाल की सूची में 
डाकिनीजालशम्बर और योगिनीजाल की मातृका का परिचय 
दिया गया हे । यह सब तो एक विशेष अध्ययन का 
विषय है, किन्तु इतना स्पष्ट है कि यहां दिया गया पहला 
नाम प्रस्तुत महामायातन्त्र का ही है | इससे इस ग्रन्थ at 
' महत्ता और प्राचीनता स्पष्ट हो जाती है | इसीलिये इस 
योजना के प्रथम निदेशक wo प्रो? जगन्नाथ उपाध्याय जी 
T. इस योजना से प्रकाशित होने वाले प्रथम दस ग्रन्थों में 
इसका समावेश किया था । मूल ग्रन्थ की उपलब्धि कौ 
आशा में इतना समय व्यतीत हो गया । अन्ततः इस ओर 
.से निराश होकर हमने ऊपर बताई गई पद्धति से प्रस्तुत 
संस्करण को तैयार किया है । 


इसके लिये गुणवती टीका के दो हस्तलेखों और मूल . 
एबं टीका के भोटानुवाद के देगे संस्करण से सहायता ली . 
गयी है । उनका विवरण इस. प्रकार है- 


(क) राष्ट्रीय अभिलेखालय, काठमाण्डू, नेपाल । 
'लगत Чо 5/07 
पत्र सं 5 

(ба) इस्टीच्यूट आफ एडवांस स्टडीज आफ वर्ल्ड रिलीजन्स, | 
न्यूयाक | माईक्रोफिश іо एम0बी0बी0 0-743 
पत्र सं0 l, ताड़पत्र 
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(भो0) महामायातन्त्रम्‌, भोटानुवाद «0040 425, 
कन्ग्युर देगे संस्करण | | | 
गुणवतीटीका, dodo 623 तन्युर देगे संस्करण 


महामायातन्त्र और गुणवती टीका का भोटानुवाद देगे | 
संस्करण के अतिरिक्त अन्य संस्करणों में भी मिलता है । | 
इन दोनों ग्रन्थों का भोट संस्करण तैयार करते समय इन ` . 


सब से भी पाठ संकलन कर उनका यथास्थान समावेश कर 
लिया गया है | नेपाल इस्तलेख के आधार पर To 
जगन्नाथ उपाध्याय जी ने गुणवती टीका की एक प्रति तैयार 
कर ली थी | स्थान-स्थान पर उन्होंने अपने सुझाव भी 


अंकित किये थे । इस संस्करण को प्रस्तुत करने में उससे : 


भी यथेष्ट सहायता ली गई है । 


ऊपर दिये गये हस्तलेखों को सुलभ कराने में जिन 
व्यक्तियों ओर संस्थाओं ने सहायंता की , हे, जिनका नामनिर्देश 
ऊपर किया जा चुका है, उनका हम आभार स्वीकार करते 
हैं । इन ग्रन्थों के संस्कृत. और तिब्बती wet को परिष्कृत 
करने वाले ओर मूल पाठ का उद्धार करने वाले दुर्लभ ग्रन्थ 
शोध योजना में कार्यरत विद्वानों की नामावली का उल्लेख 
भी यथास्थान कर दिया .गया है | इन सबको भी हम 
धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने बड़ी तत्परता से पाठसंकलन और 
सम्पादन कर तथा यथोचित परिशिष्टों को संयोजित कंर इस 


है । 


सारनाथ, वाराणसी wo RAS 


पक ) 
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ग्रन्थ को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया 


ИСЕН 


PREFACE 


It is with much pleasure that we bring forth the Mahamaya 
Tantram and its Gunavati tika by RatnakaraSanti, as no.0 in the 
Rare Buddhist Text Series. We could not trace the ms of Mahamaya 
Tantram even after much effort. With the help of Gunavati and 
Tibetan translation we have restored the text in its original. In the 
Tibetan translation of Gunavati we have an excess of one folio 
which is missing in the two manuscripts. In the absence of original 
Sanskrit text, we did not take any risk to restore the missing portion. 
Mahamaya with Tibetan translation of Сипауай is presented here 
and we crave indulgence of Tibetan scholars to overlook the 
authenticity of the excess portion. 


In the beginning of the Nityasodasikarnava of Sakta Tantra 
(I/4-2]) sixty four Tantras were counted in which Mahamaya is 
the first in number. "Mahamayasamvaram ca yoginijalasamvaram, 
Tattvasamvarakam caiva" (l/4). Асагуа Sankara has quoted this 
verse in explanation of Catuhsastya Tantraih of Saundarya Lahari. A 
few commentators are of the view that there are three Tantras; others 
accept five. According to Laksmidhara and Gaurikanta 
Маһатауаѕатуага, Y ogini Jalasamvara, and Tattvasarhvara are the 
three Tantras. But other commentators think that Маһатауа, 
Samvara, Yogini, Jalasarnvara and Tattvasamvara are the five 
Tantras. In the Tibetan translation of the Buddhist Tantras, names 
like Mahamaya, Jalasamvara and Mayajala are listed. Nagendra Nath 
Vasu in his ViSvakosa (Bangla-Hindi) has mentioned the name of 
Buddhist Tantras like Dakinijala, Yogini, Yoginijala and Mayajala. 
Haraprasad Shastri has given the introduction of the mss of 
Dakinijalasamvara and Yoginijala in the list of Nepali manuscripts. 
These are matters of special consideration and study. But it is clear 
that the first name in the list is the very text of Mahamiayatantra 
which is presented here. It enhances the significance and originality 
of the text. As such Prof. Jagannath Upadhyaya included this text in 
the list of first ten texts to be published under the RBTR Project. 


The text is edited with the materials as follows : 


Ka- National Archives Kathmandu, Nepal 
Catalogue No. 5/07, Еойов-5 ; 
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Kha- Institute of Advanced Studies of World Religions, 
New York, Microfische. No-MBB-II-43 
Folios- 0, Palm Leaf. 


Bhofa- Mahamayatantra Tibetan translation bKah hGyur, Derge 
Edition, Toh. No.425 and commentary bsTan hGyur Toh. 
No. 623. 


The Tibetan translation of Mahamayatantra and Gunavati are 
available in other editions also. We have collated these to prepare the 
present text. Prof. Jagannath Upadhyaya had prepared an edition of 
the Gunavati based on Nepali ms with numerous suggestions. We 
have also taken help from Upadhyaya's edition in presenting this 
text. 


We gratefully acknowledge the help received from 
institutions and scholars toward procurement of the above mss 
englobing the source material. We express our thanks to all those 
who have very competently helped us in editing this work and 
restorations of the root text. { > 


Sarnath . 5. Rinpoche 
-Director 
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N [алчак ORIN AA पग AAG a qa II CNA ад 
NBA ANA AIAG AT AY AOA AA SONA SF ALN SH GT GA 
AANA AG 58 ga кк AS HAR AGS A галан Ba 
JN AAV STS SAANICH AAS AA 6 агаа 
TANGO’ $4 Sa aT AQG HAA पप T Hawa ga ac ATA 
पद ST IAN HCA AS s= ages AAA बुर कैम ав 
пак 025699995] CNTY IITA’ STS 
ISTAS WAC वहु शुम पार AT ( जया =“ (SAIT BINS 
MANASA RT TAJNY LASS AIC цасаа ааа ад Sa IKA! 
ARTA AG Ha ра Апа агч ACs A न रुप Oy qasi 
a 8 AVA GAIT ATS TIN SH асс Aras, दिदि 
HYUN 4 पद STANT १ पर Tea цг gay av 
AST FATT TT Ara] «SAA Qe Ac agar dig 
73 RA IAIN AIR AL AGATA HAAG QATAR цаг ATATA 
ABS 8 алгаа अपक्ष AACS SATAY ST ONS SAHA а ЭКА 
ӨЛ ЧЭ ARAN YANTRA] 

AVA аа Час ага गए 254 48 at APF) 
ОЧА ( 2 / 2० - 32 DAR Se сага AACA RATA 
AAI gagrag ARa] aanzag (5 
Га 9495 ( / 2० )| नि 


De 
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ARAARA] | ааа 9१ ( WAST ) PARC आहेत 
AINAR (А8094 IF аа аа оар ура 
“45555 )[ |а Sq पउ NTSA मुष. पउ ۹57 
TAT AFAT ARG TATA ATARI TINIE 
AA Ч агаад wa nse IRAK GARG CMS ) 
WAIST ATTY] Jayi IA ааш) ga 
RISA чада FIKR ( SAA SNK 
ITY NSA ца дагаад AA 5१ मनिन्‌ FAN S45 ANARA 
aga аг ¿nra ад ааш) RR 
१9८ яаг ага WA ASS AISI FIKAR] SR AAR 
QR AT AWA аа IRSA Hy Ago Sa SAC БЕДЕ 

Qa qora 49405485 ss ias ардаа ёл ITT (दमड 
FRAY AN SRS SIAR ( Да 5 ASKS) 
Ч “qaa аха сар ама са SAAC] 
IAN АЧАА AAI Чөс ааг ааа ACA AAA 
AIRS ANG 9а Fa सण णुण मु a AC's ama AT Ja 
नै बसन апад a AA ar 46 Hy ENE ICE GG 
a AINA TARA TG वेष a यद Aa g ART ааг 
JAINA ASSAF GE IE SACHS ALAA багцалж, JTA 
2१ ANHAR 9१ पक RR RS TENAN] агаг 

Axa asx AAA CA асар цаг EGTA 

га ( PASTE ) А69 гах AA NAS 
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रुम्‌ Garg s TASR асч часох 554 AER AR 3S 
AIAG MAY NJ AAG’ AAAI TATE ARS Жадор, 
AIG QA HAA परम ITAA AIT जप बेस मने AS 


RANTA HAWN VAT RS AAT AS] ААА S TRE 
AR л цаас чок TIT SOLIS AA INO 


са 


ता 


AFAR 
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Roy MOP gaya ays AC | "раа 
са эн mga AAD 

сү Дара: ८५ /200 

ARIK 2५ 

SNA AEA AR SN SVN ARQ AIAG 

(9 даа щч Фриз इटिह जब gar गिह 
85) PAWN ( «944 ) ш Wal 


“AQ 3 254 
-. дана ғо FARTA] 


JAANE मार बुर 

चि युल 

SOIR कस Sa ga сэх 
LELE GEN 

दुन्‌] AI 

Зо дало SNES’ 2७११ 


* 9 


saq aa AA gy Ae Adora sig Hawa NAAR AAG 
SAN HS पण? ga AYA नृम. FANT ANIC AS баг Ага 
E SELE РУР AS] ` पथ णुण онхре 
Я ла агдч нэг SELES Bq aida रग गैस EE 
` ARIAS SETAE AANA 
0७०७ AST AR AGF дугаа A ANION сагай адаг 
a GAN ARIST AC айк YX ак 
| AR पप पपुवा मसग ढेर AAA A aga SAT TAC AAA, 
ЯС ДӨЧ аа еэ багаа अपर TTA RS Sr: 
цацаг ANS AT AAR AFR AA яагаа gH TIE: 
ASTI HH асч STAG AAAS AT AAT AT 
ASAAGA ARNAI AHH 44547 ASS 3 AVS ASA AAS 
ASIN AY AAA HAL BAIN RC SAAT FAATA ATAN] 
7 mega цаг ANIN Ray anak as ATSB: 
पपक्ष SOT HT AAT AA घुपुस हैक 9H qasi ap Saas Я] 
= BY AHA IST प AT AS CSE CELLE GPE EIT 26८०५ 
a € 8ч पेश 2 
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" महामायातन्त्रम्‌ 
गुणवतीटीकासहितम्‌ 
प्रथमो निर्देशः 


п नमः श्रीवजडाकिनीभ्यः ॥ 


नमः  श्रीवजडाकिन्ये डाकिनीचक्रवर्तिने | 
पञ्चज्ञानत्रिकायाय 'जगत्त्राणविधायिने II 
गुणवती | 


[नमः] श्रीभूतडामराय 


कायाः कृता येन जगद्धितार्थ' 
कुलानि देव्यः कुलनायकाश्च । 


तन्मूर्तिमुद्राुसृतैकतत्वः 
स yad वज्रधरः शिवाय ॥ 


अतिलघु महामायातन्त्रै गिरा गुरुणाऽर्थतो 
जगति Sita तस्येदानीं निरन्तरवेदिनः । 
प्रतिपदमतस्तत्र ज्ञानं शुचि श्रुतशालिनां 
निभृतसुलभं लोके कर्तु ममैष परिश्रमः ॥ 
विविधः सुगतेन बोध्चिमार्गः 

कथितो भिन्नरुचि विलोक्य लोकम्‌ । 
रुचितो बहवः स्वयं प्रवृत्ता 

` विवृतिमे गुणवत्यथोऽत्र कर्म | 


१. नमो त्रिरत्नाय, नमो वज्रसत्त्वाय, नमो भगवते जगदीशवराय-भो. | 
२. गुणार्थ-भो. । ३. चेत्‌-ख. । 
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2 महामायातन्त्रम्‌ [ प्रथमो 


याश्चैता वज्रडाकिन्यः परिकल्पितबन्धनान्‌ | 
विच्छिद्य लोककार्येषु प्रविष्टास्तद्धिते रताः ॥२॥ 


अथातो वञ्रडाकिनीनां गुह्येशवरीणां परमगुप्तं (गुह्यं) 
नाम तन्त्रं प्रवक्ष्ये ॥३॥ 


अथेत्यादि | नैतत्‌ तन्त्रं मुक्तकम्‌, किं de. तन्त्रान्तरैः 
सम्प्रयुक्तम्‌ | ЧЄЛЄЄ मथशब्दः पूर्वतन्त्रापेक्षयाऽऽनन्तर्यमस्य तन्त्रस्य 
द्योतयति | अत एव नास्यादौ निदानवाक्यमेवं मयेत्यादिकं प्रयुक्तम्‌, 
प्रागेव प्रयुक्तत्वात्‌ | तद्यथा श्रीवज्जशेखरे' | 


अत इति । यस्मादतिसंक्षेपरुचीनामिष्दमेव बोधेराशु साधनम्‌, 
अतः Yard इति सम्बन्धः | प्रविभज्य वक्ष्ये प्रवक्ष्ये | 
तन्त्रमिति प्रबन्धम्‌ | त्रिविधं तन्त्रम्‌--हेतुतन्त्रम्‌, फलतन्त्रम्‌, 
उपायतन्त्रं च । तत्र प्रकृतिप्रभास्वरमनादिनिधनं चित्तं बोधिचित्तम्‌, 
“सहेतुस्तद्वीजम्‌ | कस्य बीजम्‌ ? बोधेः | सम्यक्संबोधिः 
फलम्‌, 'निरुत्तरफलत्वात्‌ | सा पुनस्तस्यैव प्रकृतिप्रभास्वरस्य 
चित्तस्यागन्तुकसर्वावरणक्षय*लक्षणा विशुद्धिः | सा बुद्धानां धर्मकायः, 
संभोगनिर्माणकायसंगृहीतानामनन्तानां बुद्धधर्माणामाश्रय इत्यर्थं | सैव 
बुद्धानां बोधिर्धर्मकायो महावज्रधरपदम्‌ | त्स्माद्धेतोस्तस्य फलस्य 
परिनिष्पत्तये $साधनमुपायः | “स पुनर्बोधिसत्त्वानां त्रिकल्पासंख्येय- 


१. अर्थः-भो. | २. यथा श्रीवज्रशेखरादितन््रेषु-भो., वञ्रशिखरे-क. | ३. इति 
शब्देन-भो. | ४. A-A. | ५. तत्त्वनिरुत्तर-भो. | ६. यकृल्लक्ष-क. | 
७. 'साधनम्‌' नास्ति-भो. । ८. पारमितामहायाने त्रिकल्पा-भो. | 
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भावितः सपरिकरो मार्गः | मन्त्रयानेञ्त्र तस्यैवातिमहतो बोधिमार्गस्य 
संक्षेपरूपः, क्षिप्रतरं सुखतरं च बोधिसाधनो 'मण्डलचक्राद्याकारः 
सपरिकरो मार्ग उपायः | एतान्‌ हेतुफलोपायानधिकृत्य ये 
देशनाप्रबन्धास्ते यथाक्रमं हेतुतन्त्रं फलतन्त्रमुपायतन्त्रं वा | 
तदेतत्त्रिविधं तन्त्रं प्रवक्ष्ये | 


तत्तर्हि तन्त्रं किं नामेत्याह--परम ` गुप्तं (गुह्यं) नामेति | 

नामशन्दोऽव्ययः प्रसिद्धौ वर्तते | परमगुप्त(ह्म)मित्यनेन नाम्ना 
प्रसिद्धमित्यर्थः । ` केषां परमगुप्त(द्य)मित्याह--वज्'डाकिनीनाम्‌' | 
अतश्च साकल्येन वज्रडाकिनीपरमगुह्यं नामेदं तन्त्रम्‌, पूर्वपदलोपात्तु 
परमगुह्यं नाम, सत्यभामा भामेति “यथा । "डे वैहायसगमनेः 
(९६८ भ्वा.), ऐकारस्यात्वम्‌ | SH डाः, आकाशगमनमित्यर्थः | 
डाशब्दात्‌ तृतीया | "अक अग कुटिलायां गतो" - (७९२-७९३ 
भवा.) | अत्र सर्वतो गमनं कुटिला गतिः | डा sfd 
शीलमस्या इति डाकिनी, al] ह्याकाशकोटीनियुतशतसह्ैर्युगपत्‌ 
सर्वतो गामिनीत्यर्थः .। तथा चोक्तम्‌ 


डै वैहायसगमने धातुरत्र विकल्पितः | 
सर्वाकाशचर(री) “सिद्धिर्डाकिनीति ЭГ ॥ इति | 


वज़ग्रहणं बाह्यडाकिनीव्यवच्छेदार्थम्‌ | वज्रमशनिः, अप्रपञ्चज्ञान- 
спаса, डाकिन्यश्चेति वज्रडाकिन्यः | तासां कीदृशीना- 
मित्याह-गुह्येशवरीणामिति | अत्र पञ्चकुलानि पञ्चगुह्यानि, 
_ तेषामीश्वर्यः सृष्टिसंहारकारिकाः | तत्र तथागतकुलस्येश्वरी 


१. 'मण्डल-----कारः' नास्ति-भो. । २. गुह्यम्‌-ग्रन्यसमाप्तिस्थः पाठः | 
३. डाकिनाम्‌-ख. | ४. नास्ति-भो. | ५. सव्याकाय-क. | ६. सिद्धे-ख. | 
७. मिलिच्छयेति-क. | 
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यया व्याप्तमिदं सर्व ब्रह्माण्डं सचराचरम्‌ । 
` उत्पत्तिः सर्वदेवानां ब्रह्मादीनां महर्द्धिका ॥४॥ 


बुद्धडाकिनी, apa वज्रडाकिनी, मणिकुलस्य रत्नडाकिनी, 
чарен  पद्मडाकिनी, कर्मकुलस्येशवरी विशवडाकिनी | 
तासामपीशवरी महामाया | यस्मादसो तासां गुह्यातिगुह्यानां गुह्यम्‌, 
तस्मात्‌ परमगुह्मम्‌ | तदभिधायकं 'तन्त्रमपि तथोच्यते | सीताहरणं 
काव्यमिति यथा ॥३॥ 


इममेव नामार्थ दर्शयितुमाह--ययेंत्यादि | "बृह बृहि वृद्धो 
(७३५-७३६ Te), मनिन्‌ | नैरुक्तो वर्णविकारः | एवं ब्रह्मेति 
भवति | इह तु सर्वलोकगुरुत्वात्‌ सर्वतो वृद्धा इति ब्रह्माणस्तथागताः 
संभोगनिर्माणकायसंगृहीताः | तेषामण्डमुत्पत्तिस्थानम्‌, धर्मकाय 
इत्यर्थ । अथवा मोक्षातिशयत्वाद्‌ ब्रह्म च तत्‌ 
काय'द्वयोत्पत्तिस्थानत्वादण्डश्चेति ब्रह्माण्डं धर्मकाय इत्यर्थः | 
परिशुद्धेषु बुद्धक्षेत्रेषु यः सत्त्वलोकः, सोऽत्र चरः, यस्तेषु 
' भाजनलोकः, सोऽत्राऽचरः | सह ताभ्यां वर्तत इति सचराचरं 
ब्रह्माण्डम्‌ | чет व्याप्तमिति सम्बन्धः | सकलमिति सर्वम्‌, 
सर्व 'ताथागतमित्यर्थः । तत्र कथं ब्रह्माण्डं तया व्याप्तम्‌ ? यस्मात्‌ 
तन्मयमेव सर्वबुद्धानां ब्रह्माण्डम्‌ | कस्माच्चराचरो लोको तया 
व्याप्तौ ? तदुद्भवत्वात्‌ तयोः: | एतदेवाह--उत्पत्तिरित्यादिना | 
उत्पत्तिः कारणम्‌ | सर्वदेवानामिति पञ्चानां कुलडाकिनीनाम्‌, 
ब्रह्मादीनामिति पञ्चानां तथागतानाम्‌, “sd कुलानां च 
प्रत्येकमनन्तानाम्‌ | महरद्धिकेति महाप्रभावा ॥४॥ 


१ शब्दमपि-भो. | २. कायत्वो-भो. | ३. नास्ति-भो. । 
४. सत्त्वलोकहेतुः-भो: | ५. तथा-क. | ६. इतः परम्‌-'तस्य स्वभावत्वात्‌’ 
इत्यधिकं-भो. | ७. उत्कुलानां-क. | 
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तासां परमियं गुह्यं महामाया महेश्वरी | 
महामाया महारोद्रा भूतसंहारकारिणी ॥५॥ 


'काऽसावित्याह--महामायेति | महामायाशब्देन भगवतो 
वज्रधरस्य परमरहस्या मूर्तिर्भगवान्‌ हेरुक उक्तः | महेश्वरीति | 
ब्रह्मादयो हि देवानां सृष्टिः, अतस्ता ईश्वर्यः | ता अप्यस्याः 
सृष्टिः, अत इयं महेश्वरी | यत इयं महेश्वरी, अत एव तासां 
परमियं गुह्यम्‌ | तासामिति वज्डाकिनीनाम्‌ | परमगुह्ममिति परमं 
गुह्यम्‌ | इयमिति महामाया | `तथाहि--सूक्ष्ममयमौदारिकाणां रूपाणां 
गुह्यमुच्यते | ततश्च पञ्चानां कुलानां कुलाधिपाः पञ्च गुह्यानि, 
तन्मयपञ्चकुलानां गुह्यानामपि गुह्यानि पञ्चडाकिन्यः | तथाहि 
स्वकुलव्यापकप्रकाशलक्षणाः कुलेशाः | तेन ते औदारिकाः, 
भावांशप्रधानत्वात्‌ | तस्यैव प्रकाशस्य `द्वयशून्यतालक्षणा डाकिन्यः | 
ततस्ताः सक्षमाः अभावाङ्गप्रधानत्वात्‌ | तासां गुह्यातिगुह्यानां गुह्यं 
महामाया | तथाहि-एकैककुलधर्मतालक्षणत्वादोदारिक्यस्ताः | इयं तु 
पञ्चकुलसाधारणी धर्मता पञ्चानामपि तासां समता, ततस्तासामपीयं 
गुह्यमिति परमगुह्यमेषा | तद्वाचकत्वात्‌ तन्त्रमपीदं परमगुह्यमुच्यते | 


उच्यतां पस्मगुह्यमम्‌ | महामाया तु कथमुच्यत इत्याह-- 
महामायेत्यादि । सा हि Aerts, परमहिंस्रत्वात्‌ | कुतः 2 
यस्माद्‌ भ्ूतसंहारकारिणी | अविद्यासंभूतत्वाद्‌ भूतं बुद्धबोधः 
सर्वमावरणम्‌, तस्य संहारकारिणी प्रलयकत्री | स हि प्रलयः ऽपरो 
मोक्षः | एवं मन्यते मीनातीति माया, "मीञ्‌ हिंसायाम्‌ (१४७७ 
क्रया.) | आत्वं णप्रत्यय इति ॥५॥ 


१. नास्ति-भो. | २. `तथाहिः--'पञ्चडाकिन्यः' नास्तिउक. | ३. त्वशू-भो. | 
४. परम-भो. । 
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यया व्याप्तं च सकलं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ | 
सैषा संहरते विश्वं सृजते सा पुनः पुनः ॥६॥ 


गुह्मकानामियं माता महामायेति विश्रुता | 
तरैलोक्यसाधनी . विद्या सर्वकामप्रदायिका Шо 


प्रकारान्तरमाह-ययेत्यादि । त्रैलोक्यमिति परिशुद्ध बुद्ध क्षेत्र 
सचराचरं पूर्ववत्‌ (पृ. ४) व्याप्तम्‌, Ч єє | स हि 
धर्मकायः, तनिनष्पन्दं चैतत्‌ सचराचरम्‌ | एवं मन्यते निर्मिमीत इति 
माया | "माङ माने" (१०८८ जु.) णप्रत्यय इति | 


अकारान्तरमप्याह-सा 'पुनरित्यादिना । पुनरिति पुनरपरम्‌, 
अपरः प्रकार इत्यर्थः | सैषेति हेरुकरूपा महामाया | संहरते 
तरैलोक्यमिति, दृष्टिपातेन महेश्वरादीनां 'दुष्टानां भस्मीकरणात्‌ | पुनः 
पश्चात्‌ सृजते, तदेव *निर्दोषीकृत्य . महाध्वजघण्टाध्वनिभिः 
प्रत्युज्जीवनात्‌ ॥६॥ i 

ततः किमित्याह--गुह्मकानामित्यादिं | बाह्यवज़कुले देवा 
ईषद्‌ गुह्यत्वाद्‌ गुह्यकाः । तेषामियं माता, मात्रीत्यर्थः | अतश्चेयं 
महामायेति विश्रुता ख्याता | मीजो माङश्च geri न्कृत्वा 


पूर्ववदिति (पृ. ५-६) भावः | आस्तामियं स्वयमीदृशी, साधकानां ` 


तु किं करोतीत्यत आह-त्रैलोक्येत्यादि | निरुत्तरज्ञानस्वभावत्वाद्‌ 
विद्या । इयं “महामायाख्या विद्या साधकानां त्रैलोक्यं साधयति । 
सर्वकामाः सर्वाभिप्राया विद्याधरत्वादयः, तांश्च प्रकर्षेण ददातीति । 


“TOE инк кы сс ыссы “4. 


१. नास्ति-भो. । २. निर्द्रेषी-भो. | हे. नास्ति-भो. | ४. 'महा' नास्ति-भो. | | 
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यया विज्ञानमात्रेण साधकेशवरीविद्यया । 
देवदानवगन्धर्वा यक्षासुरनराश्च ये ॥८॥ 


विद्याधरा गुह्यकाश्च fers महोदराः | 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च सिद्धचन्ते साधकेषु वै ॥९॥ 


वश्यानि सर्वभूतानि जलजस्थलजानि च | 
'प्रकृतिप्रभास्वरा धर्मा आदिशुद्धा ह्मनाविलाः ॥१0॥ 


इदं शलोकार्धमुद्देशः | तस्यैव निर्देशो 'यया' (१.८) इत्यादिः, 'अनेन 
योगमायाविद्येन' (१.१६) इत्येतत्पर्यन्तः ॥७॥ 


чаг विद्यया साधकेश्वरीति साधकानामीश्वर्या, 
भविज्ञानमात्रेणेत्यनुष्ठितमात्रया, साधकेषु RE इति सम्बन्धः | 
के सिद्धचन्त इत्याह-देवेत्यादि | देवाः शक्रादयः, दानवाः 
प्रेतमहरद्धिकाः, गन्धर्वा  धृतराष्ट्रप्रभृतयः | सह यक्षादिभिर्वर्तन्त* इति. 
तथोक्ताः | साधकेष्विति साधकानां MEN इति विधेया 
भवन्ति ॥८-९॥ 


वश्यमिति विधेयत्वम्‌ | भूतानीति सत्त्वाः | जलजानि 
нета | स्थलजानि व्याघ्रादीनि | एवं तावद्वाह्मस्य त्रैलोक्यस्य 
साधनानीति निर्दिष्टम्‌ | लोकोत्तरस्यापि त्रैलोक्यस्य साधनानीति 
निर्देष्टुमाह--प्रकृतीत्यादि | अत्र शलोकार्द्धेन संक्षेपतो हेतुतन्त्रमुक्तम्‌, 
"स्वसमभूपञ्चज्ञानिनाम्‌' (१.११) इत्यनेन श्लोकपादेन फलतन्त्रम्‌, 
तृतीयपञ्चमषष्ठैः पादैरुपायतन्त्रम्‌ । प्रकृतिर्निजः स्वभावः, तया 
प्रभास्वराः प्रभासनशीलाः, प्रकर्षेण निर्मला इत्यर्थं | के पुनस्त 


१. यया इति-भो. । २. विद्यात्वं-भो. | ३. विज्ञात-क. ख. | ४. नास्ति-भो. | 
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इत्याह-धर्मा इति । 'स्वलक्षणधारणा धर्माः, सर्ववस्तूनीत्यर्थः | | 
तानि पुनः सर्ववस्तूनि चित्तमात्राणि, चित्तस्यैव तेनर तेनाकारेण 
प्रतिभासनात्‌ | तद्यथा स्वप्ने 
ह्यनेकानामपि चित्तविशेषत्वात । उक्तं च दशभूमिके-- 
'चित्तमात्रमिदं यदुत त्रैधातुकम्‌" (yo ३२) इति | आर्यलङ्का- 
वतारेऽप्युक्तम्‌- ` 

बाह्यो न विद्यते ह्यर्थो यथा बालैर्विकल्प्यते | 

वासनालुठितं चित्तमर्थाभासः प्रजायते ॥ इति | 

(१०.१५४-१५५) 

वासनालुठितमिति वासनाभिरुपहतम्‌, विप्लुतमित्यर्थः* | भवन्तु 
चित्तमात्राः सर्वधर्माः; ते तु “कुतः प्रकृत्यैव भास्वराः 
प्रभास्वराश्‍चेत्यय आह--आदीत्यादि । आ आदेरादिः, ६आदितः 
प्रभृतीत्यर्थः | सर्वा *वरणमलाभावाच्छुद्धाः, मलवासनानामभावा- 
दनाविलाः | हिशब्दो यस्मादर्थे | यस्मादादिशुद्धास्तस्मात्‌ प्रकृति- 
प्रभास्वरास्त्रिभिः कार्य(यै)स्तस्मात्‌ PRIT: | 


ननु विद्यमानेषु मलेषु तद्वासनासु च कथं शुद्धा अनाविलाश्च, 
अतः स्वभावानां मलानां तत्रागन्तुकत्वात्‌, आकाशे तमस्तुहिन- 
इमाश्ररजसामिव, तस्मात्‌“ प्रकृतिप्रभास्वराः | यद्येवं न स्यात्तदा न 
कस्यचिद्गोधिः स्यात्‌, चित्तस्वभावानां मलानां सति चित्ते 
क्षय[]योगात्‌ | तस्मात्‌ प्रकृतिप्रभास्वरल्वं चित्तस्य बोधे्हेतुः, बोधिः . 


—— s s 


. *` स्वभावलक्षण-भो. | २. 'अर्थ' नास्ति-भो. | ३. तेन तेन वस्तूनि-भो. | 
४. 'अर्थः' नास्ति-भो. । ५, 'कुतः' नास्ति-भो. | ६. अनादितः-भो. | 
७. भरण-क. ख. | ८. तस्माद्‌ धर्माः प्रकृति-भो. | | 
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तत्रोपायाः प्रगीयन्ते स्वयम्भूपञ्चज्ञानिनाम्‌ | 
योगिनी योगमाता च त्रैधातुकमशेषतः ॥११॥ 


फलम्‌ | स(सा) पुनर्बोधिः *सवासनसर्वावरणक्षयादात्यन्तिकी 
चित्तसन्तानस्य विशुद्धिः, सैव धर्मकायः | संभोगनिर्माणकायसंगृहीतानां 
धर्माणां कायो वास आश्रय इति कृत्वा ॥१0॥ 


तत्र बुद्धा भगवन्तो aera 'स्वयंभुवः स्वयमेव भवन्ति, 
सर्वावरणरूपतः कैवल्यात्‌ स्वरूपेणैव प्रख्यान्तीति कृत्वा 
पञ्चज्ञानिनः | पञ्चज्ञानान्येषाम्‌ आदर्शज्ञानम्‌, समताज्ञानम्‌, 
प्रत्यवेक्षणाज्ञानम्‌, कृत्यानुष्ठानज्ञानम्‌, सुविशुद््धधर्मधातुज्ञानं चेति I 
तत्रादर्शज्ञानमादर्शवन्निर्मलमनन्तं शाश्वतं ч मध्यवर्तिनो 
ज्ञानत्रयस्याश्रयः, सर्वेषां ज्ञानान्तराणां प्रतिबिम्बोदयस्थानम्‌, येन 
प्रतिबिम्बोदयेन तथागताः सर्वाकारसर्वधर्मदर्शिनो भवन्ति | समताज्ञानं 
सर्वसत्त्वेष्वात्मनिर्विशेषताज्ञानं सदा महामैत्रीमहाकरुणासम्प्रयुक्तम्‌ | 
प्रत्यवेक्षणाज्ञानं सर्वज्ञेयेष्वव्याहतं सर्वसमाधिधारणीनां निधानं 
ऽधर्ममण्डलेषु सर्वासां स्वविभूतीनां निदर्शकम्‌, महाधर्मदृष्टीनां 
ye । येन ज्ञानेन तथागताः सर्वलोकधातुष्वनन्तैः - 
'कायवाक्चित्तनिर्माणेः प्रतिक्षणमनन्तानां सत्त्वानामर्थं कुर्वन्त, तदेषां 
कृत्यानुष्ठानज्ञानम्‌ | येन ज्ञानेन तथागताः सर्वधर्मतथतां सुविशुद्धं 
पश्यन्ति, तन्मात्रदर्शनात्‌, सर्वनिमित्तमलानामत्यन्तमप्रख्यानात्‌, तदेषां 
सुविशुद्धधर्मधातुज्ञानम्‌ | आद्यानि त्रीणि ज्ञानानि संभोगकायः | “चतुर्थ 
निर्माणकायः | "पञ्चमं धर्मकायैकदेशः | स्वयम्भुवश्च ते 


१. सर्वासन-क. । २. नास्ति-भो. । ३. त्रिकायेन-भो. | ४. मर्म-क. | 
ч. “age निर्माणकायः' नास्ति-क. । ६. पञ्चमधर्म-क. | 
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सिद्धचत्यशेषनिःशेषं सवै मायाविकुर्वितम्‌ । 
हरते सर्वबुद्धाना भुङ्क्ते सुराग्रकन्यकाः ॥१२॥ 


पञ्चज्ञानिनश्चेति तथोक्ताः, तथागता इत्यर्थ । तेषां 
फलभ्रूतानामुपायाः प्रगीयन्ते प्राधान्येन देश्यन्ते | 


तत्रेति तस्मिन्‌ हेतौ प्रकृतिप्रभास्वरत्वे सति | नह्बेतत्‌ फलं 
सत्यपि हेतो विनोपायैर्भवति, हेतो'रनादित्वेन सर्वेषामादित एव बोधेः 
प्रसङ्गात्‌ | तस्मादुपायाः प्रगीयन्ते | के त इत्याह--योगिनीत्यादि | 
योगिनीति पञ्चडाकिन्यः | योगमातेति महामाया | त्रैधातुकम- 
शेषत इति सर्व त्रैधातुकम्‌ | तान्यत्र च सम्भूताः कुलेशाः कुलानि 
च | कथमेतानि त्रैधातुकम्‌, त्रिषु वज्रधातुषु तथागतगुह्येषवन्तर्भावात्‌ | 
कथमेते उपायाः ? हेतौ सम्पत्तौ बोधि'भव्यतालक्षणायां सत्यामेषामेव 
भावनया जायादि परिच्छदया बोधेराशु प्राप्तेः, प्राप्तायां च 
तस्यामेभिरिव संभोगनिर्माणकायसंगृहीतैः परेषां ग्रथाभ्व्यं 
बोधित्रयप्रापणात्‌ ॥११॥ 


सिद्धयतीति मार्गरूपेण फलरूपेण च साधकानां निष्पद्यते 
सया किज्ञातमात्रया | अशेषनिःशेषमिति | एतदेव योगिन्यादि- 
राशित्रयम्‌ एकस्यापि राशेरपरित्यागान्निःशेषम्‌, एकस्या [आपि 
देवताया अपरित्यागादशेषम्‌, अशेषं च तन्निःशेषं च | कस्मात्‌ 


सिद्धयति ? यस्मात्‌ सर्वं मायाविकुर्वितम्‌ | सर्वमिदं महामायाधीनं q 


मार्गफलावस्थयो саар | 


१. रनादेव-क. । २. तव्यता-ख. । ३. परिवार-भो. ।. ४. योर्महामाया | 


प्रतिबद्धा इ-भो. | 
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योगा योगेश्वरा विद्या इन्द्रजालं करोति च | 
मोहनं स्तम्भनं चैव मारणोच्चाटनादिकम्‌ ॥१३॥ 


-वश्याकर्षणकर्माणि आकाशगमनं तथा । 
परपुरादिकायाणि उअन्तर्धानादिकानि च ॥१४॥ 


त्रैलोक्यसाधनीति यत्‌ पूर्वम्‌ (१.७) उदिष्टं «Рец | 
सर्वकामप्रदायिकेति यदुद्दिष्टं (१.७) तदपि निर्दिष्ट(देष्टु)माह-- 
हरत इत्यादि | हरते आकर्षयति स्वार्थाय परार्थाय वा | 
बुद्धानामिति बुद्धान्‌ | भुङ्क्त इति आकृष्योपभ्रुङ्क्ते | सुराग्राः * 
सुरश्रेष्ठाः शक्रादयः ॥१२॥ 

योगाः समाधयः । तेष्वैश्वर्यं वशित्वं समापत्तये व्युत्थानाय 
च । विद्या महामाया | इन्द्रजालं सैन्यादीनां 'निर्मापनं(णम्‌) 
दर्शनमन्तर्धानं च यथायोगं सदसताम्‌ | मोहनं मूर्च्छार्सञ्जननम्‌ | 
स्तम्भनं निष्पन्दीकरणम्‌ | मारणं रत्नत्रयादेरत्यन्तापकारिणाम्‌ | 
उच्चाटनं स्थानभत्याजनम्‌ | आदिशब्दादङ्गभङ्गज्वरग्रहराक्षस- 
- ग्रहणादिकम्‌ ॥१३॥ 


वशं गतो वश्यः | इह तु वश्यार्थं कर्म वश्यमुक्तम्‌ | 
आकर्षणे द्वें--पादाकर्षणं पिण्डाकर्षणं च । प्रथमं भूम्या, द्वितीयं 
आकाशेन । त्रीण्येतानि कर्माणि वश्याकर्षणकर्माणि | परपुरे 
परशरीरे प्रवेशः परपुरशब्देनोकतः | आदिशब्देन व्युत्क्राः्त्यादीनिं 
qerê । तान्येव कार्याणि परपुरादिकार्याणि | अन्तर्धानानीति | 


४ अदूश्यत्वानि ॥१४॥ 


१. निर्मायं das । २. मूर्च्छावस्थानम-भो. | २. त्यज-क. | 
४. नास्ति-क. । 
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विद्वेषणं जम्भन॑ च पातालगमनं तथा | 
विद्याधरचक्रवर्तित्वमजरामरत्वं तथा ॥१५॥ 


नि्व्याधित्वं च भवति योगमायाविद्यः | 
अक्षर मन्त्ररूपं च विकुवीन्त. हि योगिनः ॥१६॥ 


अन्योन्यमनुरक्तयोरपि विद्वेषणं विद्वेष. | जम्भनं मूकी- 
SU | पातालगमनं बिलप्रवेशः | विद्याधराणां चक्रवर्ती यः, 
तेषां निग्रहानुग्रहक्षमो' महाविद्याधरः, ` तद्भावस्तत्त्वम्‌ 
 अजरत्वममरत्वं निव्याधित्वमिति, त्रयमपि सुगमम्‌ । चार्थो 
गम्यते निर्व्याधित्वं चेति | एतन्मोहनादिकं सर्वमनेन योगमायाविद्येन, 
क्रियत. इति शेषः | मायेति महामाया, विद्यैव विद्यः, 
सर्वबुद्धधर्माणामेकरसत्वं योगः, योगश्चासौ मायाविद्यश्च | 
'विद्याधरेत्यादि शलोकार्ध सप्तदशाक्षरम्‌, निर्व्याधीत्यादिकं 
чата | एतेषु सर्वबुद्धधर्महरणादिकर्मसु प्रयोगाः केचिदत्रैव 
तन्त्रे (२.३ नि.) वक्तव्याः | केचिदन्यतन्त्रानुसारेण द्रष्टव्याः | 
विज्ञनमत्रेणेत्युक्तम्‌ (१.८), अनुष्ठितमात्रयेत्यर्थः | अतोऽनुष्ठानं 
दर्शयितुमाह--अक्षरे(रमि)त्यादि । अक्षरं मन्त्राक्षरम्‌, मन्त्ररूपं 
मन्त्रजा मूर्तिः | अक्षरं च मन्त्ररूपं च तेन तासामित्यर्थः । 
agda эй कर्मादिसिद्धिभिः । योगिनः 
साधकाः ॥१५-१६॥ _ 


—— eee 


१. क्षमश्चक्रवर्ती-भो. | २. विद्याधरेत्यादि......चतुदर्शाक्षरम्‌' नास्ति-भो. | 
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पठन्ति [ति] चिन्तयन्ति भावयन्ति समाधिना | 
पठिता कुरुते विद्या विद्यासिद्धि च कारयेत्‌ ॥१७॥ 


न व्रतं न तपो दुःसहमुपवासं न संवरम्‌ | 
Jaa सिद्धयन्ति प्रज्ञोपायादिभिः सदा ici 


अक्षर! कथमनुतिष्ठन्तीत्याह--पठन्ति चिन्तयन्तीति | अत्र 
पाठो वाचा जपः । चिन्ता चित्तेन जपः | अमन्त्रमूर्ति 
'कथमनुतिष्ठन्तीत्याह- भावयन्तीत्यादि | भावयन्तीति प्राबन्धिकेन 
मनोविज्ञानेन पश्यन्ति, समाधिनेति तदालम्बनया चित्तस्थित्या | 
पंठितेत्यादिना यथानुष्ठानफलमाह--पठितेति | जप्ता विद्या 
महामाया । कुरुत इति । आकर्षणादीनि सर्वकर्माणि करोति । 
द्वितीयेन विद्याशब्देन भावनामयी мый । सा 
पुनरमूर्ततेभावनापरिनिष्पत्तिरूपं स्वदेवताकारस्यात्मनः परिस्फुटं दर्शनम्‌ | 
सिद्धि कारयेत्‌ साधकस्य महामुद्रासिद्धिम्‌, चकारात्‌ “कर्माणि च 
साधयेत्‌ । स्वदेवतारूपस्यैवात्मनो निष्पत्तिः स्वयं परैश्च 
महामुद्रासिद्धिः ॥१७॥ 


अनुष्ठाने सौकर्यमाह--नेत्यादि | अत्र न-शब्देषु कारयेदिति 
वर्तते, न कुर्यादित्यर्थः । त्रिस्नानत्रिचेलपरिवर्तादिकं नियमः | 
शाकयावकाद्याहारत्वं तपः | दुःसहत्वं कष्टम्‌ | अयमुद्देशः | 
अस्यैव निर्देश उपवासः संवरश्च | तत्रोपवासोऽनशनम्‌ | 
संवरस्तीव्ररागस्यापि गृहिणो ब्रह्मचर्यः(र्यम्‌) | *अनुग्राहिका वेदनाः 
पञ्चविज्ञान\सहजाः सुखानि, मनोविज्ञान सहजास्ता एव हर्षः, तेः 


१. मन्त्रणं-भो. । २. चिन्तेन-क. । ३. अक्षरमू-भो. । ४. कर्मणि-क. । 
५. दुःसहं-ख. । ६. 'अनुग्राहिका वेदनाः' जास्ति-भो. | ७-८. WEST 
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नाभिमध्ये स्थितो वीरः कर्णिकागूढगोचरः | 
चित्तमचित्तं चिद्रूपं ज्ञानज्ञेयस्वरूपकम्‌ ॥१९॥ 


साधकाः सिद्धयन्ति । भावनामयी महाडाकिनी तद्रूपभाविता वा 
बाह्यस्त्री प्रज्ञा, तस्या उपाय उपशमः श्रीहेरुकरूपभावितेनात्मना 
परिभोगः | आदिशब्दात्‌ पञ्चोपहाराः पञ्चकामगुणाश्च, तैः सदेति 
प्रतिसन्ध्यम्‌ ॥१८॥ 


कथं तावत्‌ प्रज्ञोपायेन सुखहर्षा इत्याह--नाभीत्यादि | 
नाभिपद्मं नाभिः, तन्मध्ये स्थितः | कोऽसावित्याह--वीर इति | 
'निरुत्तरवीर्ययोगाद्‌ वीरो वञ्रसत्त्वः । तत्रासौ कस्मिन्‌ भाजने स्थित 
इत्याह-_कर्णिकेत्यादि | नाभिकमलस्य कर्णिकायां गूढगोचरः 
कर्णिकागूढगोचरः | yet गूढं गुप्तिः, तदर्थो गोचरः पात्रं गूढगोचरः, 
रविशशिनोः संपुट इत्यर्थः | इयता तस्य स्थानरभाजने उक्ते | 
स्वभावमाह_चित्तेत्यादिना | चित्तं विज्ञानम्‌ | सन्त्येकपदान्यवधार- 
णानि | तद्यथाऽम्मात्रभक्षोऽन्भक्षः, वायुमात्रभक्षो, वायुभक्ष इत्युच्यते; 
एवमिहापि विज्ञानव्यतिरिक्तस्यार्थस्य ग्रा्मस्याभावाच्चित्तमात्रं विश्वमिति 
* | तदपि चित्तमचित्तम्‌ | कस्माच्चित्तम्‌, EL 
भावात्‌ | कस्माच्चि(दचि)त्तम्‌ ? ग्राह्याभावे ग्राहकस्याप्यभावात्‌ | 
अथ ग्राहकं हि लोके विज्ञानं प्रसिद्धम्‌ | विज्ञानमेव चेह चित्तम्‌ । 
तस्माच्चित्तं च तदचित्तं चेति चित्ताचित्तम्‌ । यदि ग्राहकत्वेन 
चित्तलक्षणेन वियोगात्तदचित्तम्‌, कतरेण चित्तलक्षणेन योगाच्चित्त 
तदित्यत आह-_चिद्रूपमिति | 3484: चित्‌, “ख्यातिः प्रकाशः, 
प्रतिभासनं स्फुटत्वम्‌, अपरोक्षतेति यावत्‌ । सा रूपमस्येति 
Тэдэн, । चिद्रूपत्वेन चित्त्वलक्षणेन योगाच्चित्तं तदित्यर्थः । 


१. निरन्तर-भो. । २. ताजने-क., ज्ञाजने-ख. | ३. चेतने-क. | 
У. नास्ति-भो. | 
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ननु सर्वमेव विज्ञानमीदृशम्‌, तत्र कोऽतिशयो 
वीरस्वभावस्येत्यत आह--ज्ञानेत्यादि ।' स्वं निजं रूपं स्वरूपम्‌ | 
ज्ञानं च ज्ञेयं चेति w | ज्ञानज्ञेयं स्वरूपमेव. ज्ञानज्ञेयमस्येति 
ज्ञानज्ञेयस्वरूपकम्‌ | ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌, ज्ञायत इति ज्ञेयम्‌ | 
तत्र पृथगूजनज्ञानानामस्वरूपमपि ज्ञेयं भवति, ग्रह्मग्राहकयो*रसतोरपि 
तैः कल्पनात्‌, . अवस्तुनोरपि\ ग्राह्मग्राहकाकारयोस्तेषु प्रतिभासात्‌ | 
यच्च नास्ति, न वस्तु “ар न तद्विज्ञानस्य निजं रूपम्‌, किं aid 
भ्रान्तिसमारोपितम्‌ | अत्‌ एव भ्रान्तिनिमित्तं तदुच्यते, भ्रान्तिचित्तत्वात्‌ | 
येषामस्वरूपं ज्ञेयम्‌, तेषामस्वरूपमपि ज्ञानं `भवति, यदुत भ्रान्तिः | 
तथाहि-भ्रान्तिवशादसद्‌ अवस्तु वा प्रख्याति | ततः सापि ज्ञानम्‌, 
प्रख्यातो कारणत्वात्‌ | सा तु भ्रन्तिर्‌]बुद्धेर्निजं रूपम्‌, 
आगन्तुकत्वाद्‌ मलानाम्‌ | तस्मादस्वरूपमपि तेषां ज्ञानम्‌ | 
पारमार्थिकं तु बोधिचित्तं निष्प्रपञ्चज्ञानात्मकम्‌ । प्रपञ्चो भ्रान्तिः । 
ततः सर्वप्रपञ्चानां तत्राभावात्‌, स्वरूपमेव तस्य ज्ञानं न भ्रान्तिरपि, 
सर्वप्रपञ्चनिमित्तानां तत्रास्तमयादप्रतिभासात्‌ | स्वरूपमेव तस्य ज्ञेयम्‌, 
नासदवस्तूनामपि | तदनेन श्लोकार्धेन पारमार्थिकबोधिचित्तलक्षणं ` 
निष्प्रपञ्चज्ञानरूपत्वं वीरस्य स्वभावः साक्षादुक्तः | महासुखरूपत्वं 
तु सामर्थ्यादुक्तम्‌, निष्प्रपञ्चज्ञानसहजत्वान्महासुखस्य । तथा 
-चोक्तमविकल्पप्रवेशायां धारण्याम्‌- 


अविकल्पाशयों भूत्वा सद्धमेऽस्मिन्‌ जिनात्मजः | 
विकल्पदुर्ग व्यतीत्य क्रमानिष्कल्पमाप्नुते ॥ 


१. रनयो-क. | २. MRR | ३. वा नास्तिक. | 
४. निमित्तग्राह्मत्वात-भो. | ५. न भवति-भो. । ६. सापि भ्रान्तिस्तेषामज्ञानं-भो. । 
७. 'लक्षणं जास्ति-भो. l . 
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तं वीरं कथयिष्यामि गम्भीरे बुद्धशासने | 
आलिकालीसमां कृत्वा तत्र रेखात्रिसम्पुटाम्‌ ॥२०॥ 


प्रशान्तमचलं श्रेष्ठं वशवर्ति समासमम्‌ | 
निर्विकल्पसुखं तस्माद्‌ बोधिसत्त्वोऽधिगच्छति ॥ इति | 


[एतस्मिन्‌ 'गाथाद्वये \अविकल्पाशय इति स्थिराशयः | 
सद्धर्मेडस्मिन्निति महायाने | जिनात्मज इति बोधिसत्त्वः । विकल्प 
एव चतुर्विधो दुर्गः, तं क्रमाद्‌ व्यतीत्य अतिक्रम्य | निष्कल्पमाप्नुत 
इति निर्विकल्पं निष्प्रपञ्चज्ञानं प्राप्नोतीति | तस्मादेव ज्ञानान्निर्विकल्पं 
सुखमाप्नोति | प्रशान्तम्‌, निष्क्लेशत्वात्‌ | अचलम्‌, अपरि- 
हाणीयत्वात्‌ । श्रेष्ठम्‌, सर्वलौकिकलोकोत्तरसुखोत्कृष्टत्वात्‌ । 
वशवर्ति, यथेच्छं यावदिच्छं च संमुखीकरणात्‌ | समं तुल्यं 
तदन्यसुखैः सुखजात्या, असममेभिरेव चतुभिर्विशेषैः ॥१९॥ 


तमीदृशं वीरं कथयिष्यामि | कृस्मिन्‌ याने 
प्रसिद्धमित्याह--बुद्धशासन इति | येन यानेन" बुद्धो भवति 
तहुद्धशासनम्‌, महायाने इत्यर्थः | ननु 'पूर्वश्लेकेन कथित एवायम्‌, 
किमुच्यते कथयिष्यामीति ? अत आह--गम्भीर इति | 
गम्भीरमहायाने, मन्त्रयान इत्यर्थः | पारमितानयविलक्षणो हि मन्त्रनसे 
बोधिचित्तस्य मुद्राकारः परिच्छेदशच क्षिप्रतरं 'बोधिसाधनो भाव्यते | 
स चाद्यापि नोक्तः | तेनाह--कथयिष्यामीति | तमेवाह-- 
आलिकालीत्यादिना | तत्रेति रविचन्द्रसम्पुटे नियोजितेति नियमनाय 
योजिता | केत्याह--रेखेति | तस्मादेव वीराच्चन्द्रमध्य- 
सृक्ष्मरन्ध्रेणोत्थिता अभेद्या अच्छेद्या मृणालतन्तुसूक्ष्मा रश्मिरेखा | कथं 
नियोजिता--आलिकालीसमां तामेव कृत्वा आलिः काली च समा 
ee УЫ 


१. नास्ति-भो. । २. स्थिराशय इत्यचलाशयगतः--भो. | ३. श्लोकार्धन-भो. | 
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ज्वलितोध्वमुखी रेखा तदाधः सुतिकारिणी | 
शुक्ररूपेण स्रवति अमृतं बिन्दुरूपिणम्‌ ॥२१॥ 


यस्यां सा तथोक्ता । ‘a: कथं 'तस्याम्‌ ? तस्यामेव 
मुक्तावलियोगेन ग्रथिता यतः । कथं समाः ? सस्मादर्धकाली ` 
कालीश्देनोक्ते, काल्येकदेशत्वात्‌ | ते अपि षोडशाक्षरे, 
ङञजयोर्वर्जनात्‌ | अतस्तासां साम्यम्‌ ।- सा च रश्मिरेखा त्रिभिर्वष्टेः 
संपुटं वेष्टयति । तस्यामालित्रयं" चन्द्रस्योपरि ग्रथितं यथापाठम्‌ | 
तत्र मध्ये स्वराली अनयोरर्धकाल्यौ | तथा च वक्ष्यति 
"दिव्यमक्षरपडङ्क्तिभिः" (१.२६) इति । श्रीसंवरोत्तरे चोक्तम्‌ 


ककारादि *दकारान्तं ङञवर्जं निवेशयेत्‌ | 
धकारादि क्षकारान्तम्‌ आलिद्वयं समालिखेत्‌ ॥ 
मध्यस्था तु *अकाराली न्यस्तव्या शशिमण्डले ॥ इति॥२०॥ 


ज्वलितेत्यादि | अपरा रश्मिरेखा प्रज्ञारागानलेन ज्वलिता 
यदा वीरादुद्गच्छति, तदासौ अधः स्रुतिकारिणी भवति | अत्र 
हि म्रुतेरर्थः म्रवतिंशब्देनोक्तः, RA | अथ तस्यां ख्रुतौ कः 
स्रवतीत्याह--अमृतमिति । “मुक्तत्वादविनाशित्वान्महासुखत्वाच्चा- 
“मृतम्‌ | कीदृशमित्याह-बिन्दुरूपिणमिति | महासुखचित्तरूपः 
सितबिन्दुः` वीर इत्यर्थ | कथं स्रवतीत्याह-शुक्ररूपेणेदिः। | 
विशुद्धज्ञानरसः सितमुखद्रवरूपत्वेन शुक्रसाधर्म्यात्‌ शुक्रशब्देनोक्तः | 


१. आः-क. । २. `तस्याम्‌' नास्तिक. । ३. देकाली-क. | ४. 'आलित्रयं ` ; | 
नास्ति-भो. । ५. हकारान्तं-भो. । ६. अकाली-कं. । ७. ВФ... शुक्रशब्देनोक्तः' ` ` ' 
नास्ति-क. | ८. नोक्त्वा-ख. | ९. बन्धो वीरकल्पबन्ध-ख. | 
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तेन रूपेण म्रवति, क्षरति, तत्क्षरतीति यावत्‌ । तदत्रालिकालीत्यादिना 
वीरस्य सौस्थित्यमुक्तम्‌ | ज्वलितेत्यादिना. कर्म । २अमृतमित्यनेन 
स्वभावान्तरम्‌ । बिन्दुरूपिणमित्यनेन तस्य मुद्राकारः कथितः । कर्थ॑ 
पुनरियमस्य मुद्रा भवति ? उच्यते-योऽसाविन्दुर्धवलः सूक्ष्मबिन्दुः, 
स चित्तम्‌, अन्तःप्रकाशमानत्वात्‌ | या <पुनस्तन्मात्रे चित्तस्यावस्थितिः, 
सा चित्तव्यतिरिक्तार्थानुपलम्भाच्चित्तमात्रता । या तस्य. ग्राह्मा- 
भावादग्राहकता, सा तस्याचित्तता | अत एवासौ शून्यरूपः ।“या 
पुनस्तस्य प्रकाशमानता सा चिद्रूपता । यः पुनस्तन्मात्रे स्थितचित्तस्य 
सर्वप्रपञ्चनिमित्तास्तमयः, सा तस्य ज्ञानज्ञेयरूपता | अयं चास्य 
“WR सूक्ष्ज्ञानमुद्राकारः | श्रीसमाजेऽप्युक्तम्‌- 

आकाशधातुमध्यस्थं भावयेच्चन्द्रमण्डलम्‌ | 

बुद्धबिम्बं विभावित्वा सूक्ष्मयोगं समारभेत्‌ ॥ 

नासाग्रे सर्षपं चिन्तेत्‌ सर्षपे सचराचरम्‌ । 

भावयेज्ज्ञानपदं रम्यं रहस्यं ज्ञानकल्पितम्‌ ॥ इति | 

(गु. स. ६.८-९) 


श्रीवज्ामृतेऽप्ययमस्य सूक्षमयोगः साधारः सकर्मक उक्तः 


तिष्ठते निश्चलं, विद्या अमृतं ध्यानमारभेत्‌ | 
घ्यायते परमं तत्त्वममृतं बिन्दुरूपिणम्‌ ॥ 
खमध्ये शशिसंकाशं शून्यतत्त्वमुदाहृतम्‌ | 

; ишн क्ष्मं TUM I 
नाभिमध्ये देवः | 
म्रवते शुक्ररूपेण भगलिङ्गान्तरे स्थितः ॥ इति | 


तस्माद्यादृशः पठयते, तादृश एवायमत्र योगः कर्म च | 


१. नास्ति-ख, । २. शुक्रमि-भो. | ३. मुद्राकार-भो. । 
४. वञ्रसत्त्वस्य-भो. | 
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यद्यदिन्द्रियमार्गत्वं यायात्‌ तत्तत्स्वभावतः । 
परमाहितयोगेन सर्व॑ TE यतः ॥२२॥ 


नन्विह तन्त्रे चतुर्षु स्थानेषु चत्वारि चक्राणि ध्येयानि, न 
चण्डाली ? न तया ज्वलन्त्या चक्रचतुष्टयं तापयित्वा निःसृत्य 
२स्फारित्वा -सर्वबुद्धानां चतुश्चक्रं तापयित्वा तत आगत्य महासुखचक्रे 
प्रविश्य हंकारादमृतस्रावणम्‌ । यत्पुनः सर्वमेतदन्यतो दुष्टं 
कैश्चिदानीयते, तदयुक्तम्‌, वाचकाभावात्‌, सर्वतन्त्राणां च 
नानाभिप्रायत्वात्‌, सुसंक्षिप्तातिसमयत्वाच्चास्य तन्त्रस्य ॥२१॥ 


यद्यदित्यादिना कर्मान्तरमाह । इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि, तेषां 
mia विषयत्वं यायात्‌ प्राप्नुयात्‌ | यद्यद्वस्तु यत्किञ्च दूश्येत, 
श्रूयेत, घ्रायेत, आस्वाद्येत, स्पृश्येत wea सर्वं анч 
प्रत्येकमशेषबुद्धस्वभावं निचि(श्चि)नुयात्‌ | कथं सर्वबुद्धमयम्‌ 2 
स्वभावतः स्वभावेन, vaca’ यावत्‌ | तथा ह्मनादिनिधनो 
धर्मधातुः सर्वधर्माणां प्रकृतिः | स एव च धर्मधातुः सर्वबुद्धानां 
परमं रूपम्‌ | तस्मात्‌ तेन स्वभावेन `सर्वबुद्धमयं तत्न्न केवलं 
स्वभावेन परमाहितयोगेन च | विनापि तेन चार्थगतेः परम- 
मुच्यते | लोकोत्तरं ज्ञानं निष्प्रपञ्चं वीराख्यम्‌, तेनाहितसाधनं जनितत्वं 
परमाहितं वीरनिष्पन्दत्वमित्यर्थः | तस्मिन्‌ योगोऽधिमोक्षः,, ततेन ` 
दर्शनादौ प्रतिभासमानं दृश्यादिक॑ वीरस्यैव निष्पन्द इत्यनेन 
-चाधिमोक्षेणे cat: ॥२२॥ 


१. 'न' नास्ति-भो. । २. स्फुरिता-भो. । ३. इतः परं 'ते सर्वबुद्धस््रभावम्‌' 
इत्यधिकम्‌-भो. | ४. इतः परं 'अकृत्रिमम्‌, इत्यधिकम्‌-भो. | ५. अनन्तो-भो. \ 
६. जगत्‌, सर्व-भो. | ७. परमुच्यते-क., परमहितमु-भो. । ८. मुक्तः-भो. । 
९. मुक्तेने-भो. | 
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महासमयसिद्धिस्तु O महागुलिकासाधनम्‌ | 
негата чы योगसंवरं कारयेत्‌ ॥२३ ॥ 
पञ्चपूजोपहारैश्च , पञ्चकामगुणैस्तथा | 


सिद्धेन्द्रादिभिज्ञातव्यं. सिद्धिः शाश्वताऽव्यया ॥२४॥ 


महासमयेत्यादिना कर्मान्तरमाह | समयो wan | 

_समण्डलो मण्डलाधिपतिर्महासमयः | तस्य सिद्धिर्निष्पत्तिः `! तुशब्दः 
पादपूरणार्थः । सा सिद्धिर्महागुलिकासाधनं ज्ञाननिन्दुर्गुलिका, 
'चतुर्बिन्दुः परिवारः, मध्यबिन्दुर्महागुलिका, तया साधनं निष्पादनम्‌, 
महासमयस्य सिद्धिः । सिद्धे मण्डले किं कुर्यादित्याह 
महामायेत्यादि । मण्डलाधिपतिः श्रीहेरुको महामाया, तद्विद्यापि 
बुद्धडाकिनी महामाया, तयोरेकस्वभावत्वात्‌ | तयोः प्रयोगैः 
कर्मीभराश्लेषचुम्षनादिभिर्योगसंवरं कारयेत्‌ | योगश्च Чаў च 
योगसंवरम्‌ | तत्र नाभिकमलकर्णिकारविसोमसम्पुटगत'सितसूक्ष्म- 
बिन्दुर्योगः | Чаў सुखवरं महासुखं प्रतिवेधविचारणानन्तरं कर्मः 
ज्वलितेत्यादिना श्लोकेन यत्पूर्वमुक्तम्‌ (१.२१) ॥२३॥ 


किं केवलमेव' ? नेत्याह-पञ्चेत्यादि | एभिर्दशभिः 
सहितमित्यर्थः | तस्मादेव ऽज्ञानरेतसो डाकिनीकमलोदरगतान्‌(नां) 
प्रत्येकं गगनव्यापिनां पुष्पादिमेघानां “दशानां क्रमेण स्फुरणात्‌ । 
उपहियन्त “счета: पुष्पधूपदीपगन्धनि(नै)वेद्यानि । अप्राप्ताः 
: काम्यन्तेऽभिलष्यन्त इति कामाः, प्राप्ता गुण्यन्ते पुनर्भुज्यन्त 
इति गुणाः, कामाश्च ते गुणाश्चेति कामगुणाः, प्रणीताः 


१. मण्डलदेवता-भो, | २. गते-ख. | ३. 'कार्यम्‌' इत्यधिकम्‌-भो. | 
४. 'ज्ञानबिन्दु-भो. । ५. MRE. । ६. е इत्यधिकम्‌-भो: | 
७. पञ्चगुणा-भो. | 
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येन ज्ञानेन सिद्धेन त्रिदशालयमाश्वियात्‌ | 
तदहं कथयिष्यामि देवति सत्यमहं शपे ॥२५॥ 


तदहं त्वां महामायां विद्यां त्रैलोक्यसाधनीम्‌ | 
वीरं महायोगिनां हि दिव्यमक्षरपङ्क्तिभिः ॥२६॥ 


रूपशब्दगन्धरसस्पर्शाः | तत्र dat गुह्यपूजा रत्न'पूजा 
च | शेषा Te | एतस्मिन्‌ देवताराधने फलमाह-- 
ज्ञातव्यमित्यादिना | weet निश्चेतव्यम्‌ | ९अव्ययत्वादत्यन्ता, 
अक्षयत्वाच्छाश्वती महामुद्रासिद्धिः | तां प्राप्स्यामीति शेषः ॥२४॥ 

एवं समासतः सानुशंसां भावनामुक्त्वा इदानीं भावना- 
साधारणैरनुशंसैः सहितं जापमाह--येनेत्यादिना । ज्ञानेनेति विद्यया | 
सिदधेनेत्यनुष्ठितेन | त्रिदशा देवाः, तेषामालयं भवनम्‌ | 
देवतीति बुद्धडाकिन्याः सम्बोधनम्‌ | किमिदं सत्यं न वेत्याह 
सत्यमित्यादि । अवधारणं गम्यते । सत्यमेवाहं वदामि न 
कदाचिन्मृषेत्यर्थः ॥२५॥ 


तत्तर्हि ज्ञानं कतमा देवता किंप्रभावा किंस्वभावा चेत्यत 
आह--तदहमित्यादि | त्वामित्यादो द्वितीया, वक्ष्यामीत्यनेन 
सम्बन्धात्‌ | कतमा देवतेत्यत्रोतरम्‌-त्वां महामायां विद्यामिति? | 
किंप्रभावेत्पत्रो्तरम्‌-त्रैलोक्यसाधनीमिति । किंस्वभावेत्यत्रोत्तरम्‌_ 
महायोगिनां दिव्यमिति । षष्ठीसमासोऽयम्‌. | *दीव्यत्यस्मिन्निति 
दिव्यं गुह्यम्‌, रविसोमसंपुट मित्यर्थः | “af तासां समता | 
ततस्तदेव योगिनां - रतिस्थानम्‌ | अक्षरपङ्क्तिभिरिति तिसृभिः 
' स्वरव्यञ्जनपङ्क्तिभिः, भूषितमिति शेषः | तन्मध्यवर्ती वीरः 
seen: | स तु संपुटो बुद्धडाकिनीत्यर्थः` ॥२६॥ | 

१. तत्त्वपूजा-भो. | २. अव्ययत्वाच्छाशवती-ख. | ३. मित्यर्थः:-भो. | 
х. दिव्य इत्यस्मिन्‌ रतिललितत्वेन दिव्यं-भो. | ५. संपुटं भगमि-भो. | 5 чай 
योगिनां-भो. । ७. Зо नास्ति-भो. | З 
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येन चिन्तितमात्रेण सिद्धयते सचराचरम्‌ | 
सर्वकामोपभोगैशच सेव्यमानो यथेच्छया ॥२७॥ 


विक्रीडन्‌ fe महायोगी सिद्धयते सर्वदा [शुभे] | 
विभिन्नाकाररूपेण योगात्म दर्शयन्ति च ॥२८॥ 


ददाति च महासिद्धिं कुरुते ताथागतीं PO । 
wad कुरुते सदा विभिन्नैस्तु रसायनः ॥२९॥ 


शुक्रमाहत्य मद्यं च пейш तथैव च | 

महामाँसं . योगिनीभिराहत्य सह चर्यते ॥३०॥ 

येनेति वीराधिष्ठितेन रवीन्दुसंपुटेन स्वरव्यञ्जनालित्रय- 
भूषितेनः | चिन्तितमात्रेणेति जप्तमात्रेण । यथा तु जापः 
कर्तव्यस्तद्‌ द्वितीयनिर्देशे वक्षति (२.१२) | सचराचरमिति बाह्यं 
त्रैलोक्यम्‌ | सिद्धयते विधेयीभवति | सेव्यमानो योगी | कैः 
वज्रयोगिनीभिः, ग्यथेच्छयेति यादृशानिच्छन्ति, दर्शयन्तीति तस्मै 
दर्शनं ददति | योगात्मेति मन्त्रदेवताः ॥२७-२८॥ 


ददातीति ददति | महासिद्धिमित्यष्टविधां खङ्गाञजना- 
दिकाम्‌ | ताथागतीमिति, तथताधिगमात्‌ तथागता बुद्धबोधिसत्त्वाः, 
तेषामियं *ताथागती | श्रीः सम्पत्‌ | ‘Hed इति स एव 
योगी ॥२९॥ | 
मद्चमिति मद्याकर्षणम्‌ | आहत्येति आकृष्य | आयुर्जीवितम्‌ | 
वीर्यमुत्साहः । तेजः प्रभावः | दिव्यं चक्षुश्च *चक्षुर्विज्ञानम्‌, 


१. 'स्थितम्‌' इत्यधिकम्‌-भो. | २. नास्तिक, | ३. 'यथेच्छयेति 
यादृशानिच्छन्तिः इत्यस्य स्थाने 'विधेयीभवति' इति पाठान्तरं वर्तते-भो. । 


४. नास्ति-भो. । ५. सत्त्वार्थ कुरु-भो. | ६. ऋद्धि चेति दिव्यच क्षुरभिज्ञामू-क'" - 


'ख., गगृहीतपाठस्तु-भो. | - 
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महायुश्च महावीर्य॑ महातेजो बल॑ तथा | 
दिव्यं चक्षुश्च ऋद्धि च सोमपानं दिने दिने ॥३१॥ 


Ч गच्छेद ` विपुलमायुर्महाकल्पावसानकम्‌ | 
aferî? दर्शयति असेचनकविग्रहम्‌ ॥३२॥ 


मनोजल्पनमात्रेण स्वरूपपरिवर्तनम्‌ (| 

विद्येश्वरी нерат पठितसिद्धाऽमोधिनी ॥३३॥ 
ऋद्धि चेति wes च | सोमपानममृतपानम्‌ । दिने दिने 
प्रतिदिनम्‌ । 'प्राप्नो(ती)ति श्लोकशेषः ॥३0-३१॥ 


महायुरित्युक्तम्‌ (१.३१) | तस्यैव निर्देशः- स इत्यादि | 
स योगी विपुलं विस्तीर्णमायुर्गच्छेत्‌ प्राप्नुयात्‌ | महाकल्पोऽवसानं 
र्यन्तोऽस्येति यथोक्तम्‌ | दर्शयतीति योगी । प्रति प्रति हियन्ते 
आवर्ज्यन्तेऽनेन सत्त्वा इति प्रतिहार्यम्‌, अस्वार्थेऽण्‌ प्रातिहार्यम्‌ । 
तच्च त्रिविधम्‌-ऋद्धिपरोतिहार्यम्‌, आदेशनाप्रातिहार्यम्‌, अनुशासनी- 
प्रातिहाय॑ च | यथाक्रमं तिम्रोऽभिज्ञा_ ऋद्धिः, परचित्तज्ञानम्‌, 
आश्र(म्र)वक्षयज्ञानं च | असेचनकविग्रहं दर्शनैरतृष्तिकरं शरीरं 
दर्शयतीति पूर्वेण सम्बन्धः ॥३२॥ 


स्वरूपमात्मस्वरूपं तस्य परिवर्तनं पररूपपरिग्रहः | मनसा 
चिन्तितं मनोजल्पमात्रम्‌, एवंरूपोऽहं स्यामिति | “स्तुतिमुखेनोप- 


१. पानं प्रा-भो. । २. `तस्यैव....इत्यादि' नास्ति-ख. | ३. 'दर्श...योगी' 
जास्ति-भो. | ४. 'स्वार्थऽ....हार्यम्‌' नास्ति-भो. | ५. अनुशंसामु-भो. | 
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विद्ये ते सदृशी नास्ति त्रिषु लोकेषु काचन । 
तन्त्राणामागमः सोऽयं कथितस्तव शोभने ॥३४॥ 


॥ इति योगेश्वरीमहाविद्यासिद्धिनिमित्तनिर्देशः ॥१॥ 
संहरन्नाह--विद्येशवरीत्यादि | पठितसिद्धेति वर्तमाने क्तः | 
जापमात्रेण सिद्धचतीत्यर्थः. | अमोघप्रभावयोगादमोधिनी, सिद्धायां 


सत्यामवश्यं यथोक्तफलदानात्‌ ॥३३॥ ` 


विद्ये त इति | $° विद्ये । ते सदृशी त्वया तुल्या नास्ति 


मेऽनया विद्या | त्रिषु लोकेष्विति । त्रिषु तथागतवज्रपद्मकुलेषु | 


आगमः साधनम्‌ । शोभने इति सम्बोधनम्‌ ॥३४॥ 


उपायाङ्गेन योगेश्वरी, प्रज्ञाङ्गेन महाविद्या | का चासौ ? 
महामाया | तस्याः सिद्धिरनुष्ठानम्‌, तस्या निमित्तं चिह्नम्‌, विविधः ` 
प्रभावः, तस्य निर्देशः कथनम्‌ | 


॥ yami श्रीमहामायातन्त्रटीकायां प्रथमो निर्देशः ॥ 


१. ते-ख. | २. त्रिविधः-क. | 
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अथातो महायोगेश्वरीणां दिव्यं योगसिद्धिफलप्रदं 
Тє वक्ष्यामि ॥१॥ 


येन चिन्तितमात्रेण प्रार्थितं a वरम्‌ | 
आदिमाक्षरयोगेन उच्छासं कुरुते सदा ॥२॥ 


अथात इत्यादि ।. इयमेकपदी गाथा द्वादशाक्षरा | 
अथशब्दः समग्र'जपप्रस्तावनार्थः | अत इति देवतामूर्तिभावना- 
दू्ध्वम्‌ | महायोगेश्वरीणां दिव्यमिति | सवीरं वीरभाजनम्‌, 
नाभिकमलकर्णिकायां चिन्तयेदिति शेषः | तस्मिन्‌ किं जप्यमित्याह-- 
गुह्येत्यादि | गुह्ममप्रकाश्यत्वात्‌ | गुह्यतेऽनेन देवतातत्त्वमितिं वारे 
गुह्यम्‌ | गुह्यं च तदक्षरं | योगो देवतासमाधिः, तस्य 
सिद्धिर्निष्पत्ति, फलं तस्या एव निष्पत्तर्महामुद्रासिद्धिः | ते. द्व 
"प्रकर्षेण ददातीति योगसिद्धिफलप्रदम्‌ ॥१॥ 


चिन्तितमात्रेणेति विनापि योगसिद्धिं जपमात्रेण प्रार्थितं 
विद्याधरत्वादिकं वरम्‌ | Wem Tamat दृष्ट्वा तच्छीर्ष 
वीरमुत्थाप्य जपेदिति . भावः | कथं जपेदित्याह-आदिमेत्यादि | 
*अत्रादिममक्षरं प्रणवः, प्रायेण मन्त्राणोमादौ तस्य दुष्टत्वात्‌ | तस्य 
योगेन शनैरुच्चारेण | कुरुते, योगीति सम्बन्धः | किं कुरुते 7 
उच्छ्वासम्‌, प्राणवायोरूर्ध्वगमनम्‌ II I 


१. जय-क. | २. ति सम्बन्धः-भो. | ३. नास्ति-ख. । ४. 'अन्न' नास्ति-भो. | 
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अष्टान्तेन च संयुक्तमुकारतिलकेन हि | 
निःश्वासं कुरुते योगी भावाभावविवर्जितम्‌ ॥३॥ 


अष्टान्तेनेति अष्टमवर्गन्तेन, हकारेणेत्यर्थः | १निःश्वासं 
कुरुत इति सम्बन्धः । कथं कुरुते ? ऊकारेण हकारस्याधस्तात्‌ 
समायुक्तं यथा भवति, हकारं शीर्षे च सबिन्दुकं यथा भवति | 
हूंकारेणेति समुदायार्थः | कीदृशमुच्छासनिःश्वासं कुरुत 
इत्याह--भावाभावविवर्जितमिति | यथाक्रममिति शेषः । ज्ञानमात्रता 
हि mag, "उकारं ज्ञानहृदयम्‌ (११.२) इति 
श्रीगुह्यसमाजवचनात्‌ । निराभासत्वेन कायवाक्चित्तसमता' 
हूंकारार्थः, "हुंकारं कायवाकूचित्तं त्रिवञ्राभेद्यसमावहम्‌' (११.३) इति 
Wad वचनात्‌ | अत ३%कारसूचिताया विश्वस्य चित्तमात्रताया 
दर्शनाद्‌ भाववर्जितम्‌ । तदेव चित्तमात्रं ` विश्वमभावः, 
चित्तव्यतिरिक्तानां भावानामसत्ता, तस्यापि चित्तमात्रस्य विश्वस्य या 
समतापत्तिर्निराभासीभावो हूंकारः सूचितः। तद्दर्शनादभाववर्जितम्‌ 
“एवं भावाभावविवर्जितम्‌ | तत्तर्हि चित्तमात्रतायाः समतापत्तेश्च दर्शनं 
कीदूशम्‌ ? अत्रोपदेशः-- प्रणवमुच्चारयन्नेव वीरादुच्छ्वासेन सह 
ज्ञानरश्मिरेखामुद्रच्छन्ती “पश्येत्‌ | तया स्फुरित्वा विश्वस्य 
बुद्धमयीकरणं बीजाक्षरमुच्चारयन्‌ स्वदेवताकारेण तस्य विश्वस्य 
विभावनं चित्तमात्रतादर्शनम्‌ | ततो हूंकारनिःश्वासेन विश्वस्य वीरे 
संहारः समतापत्तिदर्शनम्‌ | एतदुभयं शनैः [शनैः] पुनः पुनस्तावत्‌ 
कुर्याद्यावत्‌ खेदो न भवतीत्ययमत्र तन्त्रे जापः ॥३॥ 


१. 'अष्टमवर्गान्तिन' नास्ति-भो. | २. 'निःश्वासं......-सम्बन्धः' नास्ति-भो. | 
३. 'एवं.....तम्‌' नास्ति-भो. | ४. पश्यते-क. | 
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ч чеч व्रतादिनियमो यन्त्रणाधारणादिकम्‌ । 
'होमयागादिकर्माणि निवर्तन्तेऽपरापरम्‌ ॥४॥ 


मन्त्रसंस्थानधर्मात्मा योगस्त्रिविध उच्यते | 
त्रिविधेन तु ज्ञानेन भवदोषैर्न. लिप्ते ॥५॥ 


एवं योगपरो नित्यं -सतताभ्यासतत्परः | 
वज्रसस्वसमः सोऽपि मासेनैकेन सिद्धचते ॥६॥ 


अत्रानुष्ठानसौकर्यमाह--न तस्येत्यादिना | तस्येति जपतः 
ad मौनस्नानभक्ष्यादिनियमः, 'यन्त्रणा धारणा च प्राणवायोः | 
निवर्तन्त इति तन्त्रान्तरेभ्यो नानुवर्तन्ते | अपरापरमिति चार्थो 
गम्यते | एभ्योऽन्यदपि “егег सर्वं निवर्तत इत्यर्थः ॥४॥ 


ननु जल्पनं जपः | तदत्र जपता किं केवल” एव जल्पः 
करणीयः, किं वा मूर्तिज्ञानयोरपि भावनेत्यत आह--मन्त्रेत्यादि | 
तत्त्वालम्बनसमाधिर्योगः | स योगस्त्रिविधस्त्रिप्रकारः | कुतः 2 
यस्मान्मन्त्रसंस्थानधर्मात्मा | तत्त्वद्योतकं वचनं मन्त्रः, देवतामूर्तिः 
संस्थानम्‌, मन्त्रार्थज्ञानं धर्मः । त्रिविधेन तु ज्ञानेनेति | अनन्तरोक्तेन 
योगत्रयेण, न तु जल्पमात्रेण | भवदोषैर्न लिप्यत इति संसारदोषैः 
पापादिभिर्विमुच्यत इत्यर्थः ॥५॥ 


एवमिति योगत्रयम्‌ | नित्यमिति प्रत्यहम्‌ | सततमिति 
प्रतिसन्ध्यम्‌ | REM इति सम्पद्यते | वज़सत्त्वः 


१. मालामन्त्रधा-भो: | २. चादर्थो-ख. | ३. नास्ति-भो. | ४. लमेव-ख. | 
७. 'सिद्धथ.......द्यते' नास्ति-भो. | 
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इन्द्रवर्णसम्प्रयुक्तामादिमाक्षरभावनाम्‌ | 
ч faa सम्पुटितं तमाकर्षयति क्षणात्‌ ॥७॥ 


द्वितीयाक्षरप्रयुक्तया चिन्तया हि विभावनम्‌ | 
सर्वमपि च त्रैलोक्यं समस्तं वशमानयेत्‌ ॥८॥ ` 


श्रीहेरुकः, तेन समः सदृशः | अपिशब्दाद्‌ वज्रडाकिनीसमः | स 
इति योगी । तदत्र हेरुकस्य ज्ञानडाकिनीनां मूर्तिस्तदहङ्कारेण 
भावनीया । मन्त्रः प्रणवहूंकारौ शनैरुच्चार्यमाणो, तन्मध्ये च 
शनैरुच्चार्यमाणो मूलमन्त्रः | waded रविसोमसम्पुटोदरगत- 
विद्याक्षर शीर्षे वीरबिन्दुमुत्थाप्य तदुत्थितिन रश्मिना सर्वभावानां 
बुद्धमयीकरणं वीरबिन्दो च संहरणं वेदितव्यम्‌ | एवं 
मन्त्रसंस्थानधर्मयोगैः षण्मासजपे कृते सदुशसिद्धौ लब्धायामलब्धायां 
वा सम्यक्‌ प्रयुक्तानि विद्याक्षराणि Utama’ कर्म 
साधयन्ति ॥६॥ 


विद्याक्षराणि तत्प्रयोगांशच सूचयितुमाह--इन्द्रवर्णेत्यादि | 
इन्द्रगोप इन्द्रशब्देनोक्तः | आदिमाक्षरं प्रणवः | तस्य भावनां 
यस्याकर्षणाय प्रयुञजीत | विद्येति विद्यायोगी | स योगी तं साध्यं 
क्षिप्रमानयति | क्षिप्रमित्यस्य निर्देशः क्षणादिति | एतदुक्तं 
भवति--बुद्धडाकिन्यादियोगं HEA कृत्वा वीरभाजने कुङ्कमारुणं 
प्रणवं विचिन्त्य त्विन्दौ वीरं विन्यस्य प्रणवरश्मिभिर्वीरमरुणीकृत्य 
वीरादरुणरश्मिरेखाद्वयं निःसार्य एकस्या अग्रे. पाशं द्वितीयस्या अङ्कशं 
विचिन्तयेत्‌ | Wed पाशेन कण्ठे बद्ध्वा अङ्कशेन हृदि विद्ध्वा 
्षिप्रमाकृष्यमाणं विचिन्तयेत्‌ | मुहूर्तादाकृष्टो भवतीति ॥७॥ 


द्वितीयेत्यादि | आलिपाठे द्वितीयमक्षरमाकारः, तस्मिन्‌ | 


१. क्षरबिन्दु-भो. | २. жана नास्ति-भो. | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


निर्देशः] गुणवतीटीकासहितम्‌' 29 


ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च इन्द्र कामेश्वरस्तथा | 
आकृष्यन्ते सपत्नीका ज्ञानाक्षरेण चोदिताः ॥९॥ 


आकाराक्षरसंयुक्ताः 'कायवाक्चित्तसंस्थितम्‌ | 
त्रिसंयोगभावनया पिण्डाकृष्टिशच उत्तमा ॥१0॥ 


प्रयुक्तस्तच्छीर्षमुत्थापितो वीरः । तेन भावयन्ति परमाणुशो रञ्जयन्ति 
स्वदेवतायोगिनः । विभावनमिति विधिसाध्यभावनम्‌ | सर्वमपि 

चेति साध्याङ्गसमस्तमित्यादि | अप्यर्थो गम्यते | त्रैलोक्यमपिं 

समस्तं वशमानयति, किं पुनः प्राणिशतं प्राणिसहम्नं वेत्यर्थः | 

किमुक्तं भवति-षण्णामन्यतमयोगं जवारुणं कृत्वा आकारं जवारुणं 
सम्पुटे विन्यस्य तच्छीर्ष च ak तेनैव रञ्जितं तद्रश्मिना साध्यान्‌ 
प्रति परमाणुं रञ्जयित्वा वशीकृतान्‌ पादतले निपतितांश्चिन्तयेत्‌ | 
सर्वे ते वशमायान्तीति ॥८॥ 


ब्रह्मेत्यादि । कामेश्वरो मारः | "एते ब्रह्मादय 
आकृष्यन्ते | अक्षयत्वादक्षरश्चित्तवज्रस्तस्य गुद्याक्षरम्‌ अक्षरा- 
क्षरम्‌ | अक्षरज्ञानेति क्वचित्‌ पाठः । तत्र ज्ञानं `बीजाक्षरम्‌, 
उभयस्थायिहूंकार इत्यर्थः। स चाकृष्टौ जवारुणः, तेन चोदिताः 
प्रेरिताः सन्तः | कथं चोदिताः ? प्रथमाकृष्टिप्रयोगवत्‌ | 
हूंकारनिश्वासेनात्राकृष्टिरित्यपरे | वीरोत्थितरश्मिशुण्डाभिरत्र da 
*सर्वाकृष्टिप्रयोगा इति केचित्‌ ॥९॥ 


उत्तमां पिण्डाकृष्टिमाह--आकारेत्यादिना | आकारश्चाक्षरं 
च ताभ्यां युक्ताः, आकारेण हुंकारेण वा सम्यग्‌ युक्ताः, साधका 


१. 'एते....ष्यन्तेः नास्ति-भो. । २. वीरा-भो. । ३. कृष्टिविधि-भो. | 
४. आकृष्टि-भो. । 
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खेकारसंयुतं रक्तं श्वेतं घ्यात्वा चतुर्मुखम्‌ | 
'कपालहस्तमात्मानं शुक्राकृष्टिश्च उत्तमा ॥११॥ 


चिकारेण समायुक्तं पीतवर्णं प्रभास्वरम्‌ | 
ध्यात्वात्मानं हयमुखं मद्याकृष्टिश्च उत्तमा ॥१२॥ 


इत्यर्थः । त्रिभिः संयोगस्त्रिस॑योगः | कायवाक्‌चित्तसंस्थितमिति 

साध्यस्य काये कण्ठे हृदये चावस्थितरमिति | किमुक्तं भवति 
षण्णामन्यतमयोगं जवारुणं कृत्वा सम्पुटगर्भे आकारस्य शीर्ष 
हूंकारस्य वा बिन्दौ वीरं विन्यस्य यंकारजं वायुमण्डलारूढं साध्यं 
वीरारुणरश्मिरेखाद्वयमुखपाशाङ्कशाभ्यां यथाक्रमं कण्ठे बद्ध्वा हृदि 
विद्ध्वा च द्रुतमन्तरिक्षेणाँकृष्यमाणं चिन्तयेत्‌ । क्षणादाकृष्टो 
भवति. ॥१०॥ 


खेकारेत्यादि | एतदुक्तं भवति--खेकारेण शवेतं चतुर्मुखं 
कपाल 'पाशहस्तमात्मानंरक्तचित्तं विभाव्य 3खेकारशिरःस्थित- 
वीरोत्थितरश्मिनलिकया साध्यगुह्यप्रविष्टया तदीयं शुक्रमाकृष्य कपाले 
क्रियमाणं चिन्तयेत्‌ । क्षणादाकृष्टं भवतीति ॥११॥ 


चिकारेत्यादि | हृस्वचिकारेण पीतवर्ण पीतप्रभमात्मानं 
हयमुखं ध्यात्वा चिकारशिरःस्थितवीररश्मिशुण्डया “पात्रस्थं 
मद्यमाकृष्य भाजनं पूर्यमाणं चिन्तयेत्‌ | क्षणात्‌ पूरितं भवतीति ॥१२॥ 


१. इति दर्शितम्‌-भो. । २. 'पाश' नास्ति-भो. | ३. 'खेकार' नास्ति-भो. | 
४. वस्त्रं-क. ख. | Ч. पत्रस्थं-क. ख. | 
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रकारेण समायुक्तं रक्तवर्ण महाद्युतिम्‌ । 
चतुर्भुजं चतुर्मुखं ээ аах च सुस्थितम्‌ ॥१३॥ 


विभाव्य pami रक्ताकृष्टिशच उत्तमा | 
षडक्षरसमायुक्तं षद्भिः स्थानेषु संयुतम्‌ ॥१४॥ 


सिद्धचन्ति वज्जयोगिन्यो योगश्च डाकिनीगणः | 
aged च कर्णो च नासिका हृदयं तथा ॥१५॥ 


रकारेणेत्यादि । रेफेण रक्तवर्णं चतुर्भुजं चतुर्मुखं 
जम्बुवक्त्रं महाद्युतिं क्रुद्धमात्मानं विभाव्य रश्मिजलूकया' 
साध्यशरीराद्‌ रुधिरमाकृष्यमाणं चिन्तयेत्‌ पूर्ववदिति ॥१३-१३२॥ 


स्वदेवतायोगेषु षडङ्गन्यास एषामेव विद्याक्षराणाम्‌ । अतः 
प्रस्तावात्‌ तमप्याह--षडित्यादिना | अनन्तरोक्तानि षड्‌ विद्याक्षराणि 
षड्‌ वर्णाः, तैः समायुक्तं चिन्तयेदिति सम्बन्धः | स्वदेवतादेहमिति 
शेषः | “eq समायुक्तमित्याहषद्धभिः स्थानेष्विति | чең 
प्रदेशेष्वित्यर्थः | एवं सति वज्जयोगिन्यः Raa, 
नान्यथा । वज्रो हेरुकः, योगिन्यः पञ्चडाकिन्यः । योगः 
श्रीहेरकः, तस्य डाकिनी[गणः] | संवरे ताभिरेव योगिनीभिः 
सह सुखवरे सति षटसुखस्थानेष्वित्युक्तम्‌ । तान्येव 
स्थानान्याह-- चक्षुरित्यादिना | मानसं हृदयम्‌ | चकाराज्जिह्वा 
कायश्च ॥१४-१५॥ 


१. कया TE साध्य-भो. | २. कुतः-क. | ३. अङ्गेषुभो. । 
४. षट्सु स्था-ख., षट्स्था-भो. । 
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सिंहविक्रीडितां मुद्रां योगिनो बन्धयन्ति हि | 
प्राणायामं सुयन्त्रित्वा ध्यात्वा ज्वलति तत्क्षणात्‌ ॥१६॥ 


अकनिष्ठभुवनपर्यन्ते सप्तलोके चराचरे । 
सर्वे ततो भावयन्ति न च तं बुद्धयन्ति हि ॥१७॥ 


योगान्तरमाह--सिंहेत्यादि | सिंहो वीरः, तस्य विक्रीडितं 
यस्यां सा तथोक्ता । मुद्रामिति रविसोमसम्पुटाम्‌, बन्धयन्तीति 
बद्धां चिन्तयन्ति, तिसृभिरक्षरपङक्तिभिः पूर्ववत्‌ (१.२६) | योगिन 
इति चचतुर्देवीपरिवृतश्रीहेरुकयोगे स्थिताः | प्राणायाममिति उच्छास- 
निश्वासौ | सुयन्त्रित्वेति सुष्ठु यन्त्रित्वा, क्रमेण सूक्षमीकृत्येत्यर्थः | 
ध्यात्वेति | तत्रैव वीरे शशिविवरद्वारदृश्ये मनः समाधाय ज्वलति 
तत्क्षणादिति ॥१६॥ 


at स्थिरीकृतचित्तलय धगिति ज्ञानं ज्वलति, अवभासं 
करोति | कियति दूरे ज्वलतीत्याह-"सप्तलोक इति | पातालं भूः 
स्वर्गः प्रथमं घ्यानं द्वितीयं तृतीयं चतुर्थमिति सप्त लोकाः, तेषां 
समाहारः सप्तलोकम्‌, "नपुंसक त्रिभुवनवत्‌ | त्रीणि ध्यानानि प्रत्येकं 
रत्रिभूमिकानि, चतुर्थमष्टभूमिकम्‌ | तस्याष्टमी भूमिरकनिष्ठम्‌ | 
तेनाह-अकनिष्ठभुवनपर्यन्त इति | तत्र चराः सत्त्वाः, अचरा 
विमानभुवनादयः | तेनाह--चराचर इति | इदानीं तस्य वीरस्य 
सर्वसत्त्वेर्दुश्यतामदृश्यतां च  दर्शयितुमाह '--भावयन्तीत्यादि | 
qd इति सर्वसत्त्वा, भावयन्तीत्यभ्यस्यन्ति, स्वचित्तस्यैव तथा 


१. अकनिष्ठेत्यादि-भो. | २. 'नपुं.....नवत्‌' नास्ति-भो. | ३. नास्ति-भो. । 
х. अचराधि-क. | ५. 'आह.....इत्यादि' इत्यस्य स्थाने 'सर्वैरित्याद्याह' इति-भो. । 
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यदि सर्वे बुद्धयन्ति जगत्क्रीडा विनश्यति । 
तस्माद्‌ गुप्तमिदं ज्ञानमप्रकाश्यमनक्षरम्‌ ॥१८॥ 


बुद्धयन्ति हि संबुद्धा योगनिद्रासमागताः । 
ध्यायन्त एकरूपाणि पिण्डं तद्गतमानसाः ॥१९॥ 


तथा दर्शनात्‌ । न च तं बुद्धयन्तीति “तत्त्वादर्शनात्‌, अभूतेरेव 
रूपैस्तस्य बालेषु प्रख्यानात्‌ ॥१७॥ 


जगत्क्रीडेति विश्वस्य क्रीडा पैस्तैराकारैद्वयकल्पना 
विनश्यतीति पूर्वमेव नष्टा स्यात्‌ | न चाद्यापि नष्टा | यत एवं 
तस्मात्‌ | इदं 'ज्ञानमिति ज्ञानतत्त्वमद्ठय॑ वीराख्यम्‌, गुप्तमिति 
बालेषु गोपितम्‌ | केन (काभिः)? `अभूतरूपसन्दर्शिनीभि श्ान्तिभिः | 


कीदृशम्‌ ? अवाग्गोचरत्वादप्रकाश्यम्‌ | मनोजल्पाविषयत्वा- 
दनक्षरम्‌ ॥१८॥ 


के H परमार्थतः पश्यन्तीत्याह-- 'बुद्धयन्तीत्यादि | 
हिशन्दोऽवधारणे भिन्नक्रमश्च, “संबुद्धा हीति | तथागता 
एवेत्यर्थः (| तथागतानामपि तद्दर्शनं यदि प्रकृतिसिद्ध॑ स्यात्‌, 
तदाऽन्येषामगतिरेव स्यात्‌ | अथ *योगाधीनम्‌, तदा तेनेव 
योगेनान्येऽपि तं पश्येयुरित्यत आह-योगेत्यादिना | एकान्तनिर्विक्षेपत्वेन 
निद्रासाध्म्यानिद्रेव निद्रा, योगश्चासौ निद्रा च योगनिद्रा, तया 
समागताः संगताः सन्तः | तस्यैव निर्देशो ध्यायन्त इत्यादि | 
रूपाणीति सर्वधर्मान्‌ । एकेति निराभासप्रकाशमात्रैकरसान्‌ | 


१. नास्ति-क. ख. । २. ज्ञानं गुह्यमित्याह-भो. । ३. भूतरूपास-भो. | 
४. तज्ज्ञानम्‌-भो. | ५. बुद्ध इत्याद्याह-भो. | ६. "संबुद्धा हीति' नास्ति-भो. । 
७. वज़योगा-भो. | ८. 'तया समागताः' नास्ति-भो. । ९. पिण्डमित्यादि-भो. । 
१0. धर्मस्वभावान्‌-भो. | 
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भावयन्ति नवद्वारोद्धवान्‌ बुद्धात्मकान्‌ हि ते | 
भक्षयेन्निर्विकल्पेन निःस्वभावेन धीमता ॥२0॥ 


अङगुष्ठानामिकाद्वारे ' चिन्तामणिरवस्थितः । 
अमृतात्मकं संवृत्तं नित्यसिद्धिरवाप्यते ॥२१॥ 


п इति योगेश्वरीमहाविद्यायोगनिर्णयो नाम द्वितीयो निर्देशः ॥२॥ 
पिण्डमिति तान्येवात्यन्तपिण्डनात्‌ सुसूक्षमीकरणात्‌ पिण्डं बिन्दुमात्रं 
सर्षपसूक्ष्ममित्यर्थं | एतेन वीरस्य gered प्रसाधितम्‌ | 
तद्गतमानसा इति । तत्रैव पिण्डे स्थितचित्ताः । एतेन “л 
सूचितः ॥१९॥ 


एवंविधानां Ti निष्पत्तिकारणं समयमाहर-_भाव- 
यन्तीत्यादिना | भावयन्तीत्यधिमुञ्चेदित्यर्थंः | कानधिमुञ्चेत्‌ 2 
नवद्वारोद्भवा 'येर्थास्तान्‌ | कीदृशानधिमुञ्चेत्‌ ? ४बुद्धात्मकान्‌ 
शाश्वताऽ क्षोभ्यरत्नेशलोकेशामोघस्वभावाभित्यर्थः | भक्षयेत्‌ तानेव 
विकल्पभक्षणार्थम्‌ | निविकल्पेनेति निःशङ्केन | निःस्वभावेनेति 
्राह्मग्राहकनिराभासेन | धीमतेति प्रकाशमात्रतानिष्ठेन, चेतसेति 


शेषः' ॥२०॥ 


अङ्गष्ठेत्यादि | “aR चिन्तामणिरिति | अङ्गष्ठानामि- 
कयोर्मुखे चिन्ताऽमणिरवस्थित इत्यर्थः | ततस्तेनैव तान्‌ भक्षयेदिति 


१. योगनि-भो. | २. नवद्वारेत्यादि-भो. | 3. ये द्रव्या-भो. | 
х. 'आह-आत्मेति-भो, | ५. नास्ति-भो. । < “C RRC नास्ति-क. ख. । 
७. मणिभूतः-भो. | 
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भावः | कदेत्याह--अमृतेत्यादि | यदा तत्सर्वममृतात्मकं संवृत्तम्‌, 
वक्ष्यमाणविधिनेत्यर्थ: | ततः किं स्यादित्याह--सिद्धिरित्यादि ॥२१॥ 


योगेश्वरी_ महाविद्येति व्याख्यातम्‌ (पृ. २४) । तस्या 
योगो रविसोमसम्पुटे बिन्दुयोगः, स येन प्रकारेण निरूप्यते 
सिंहविक्रीडितमित्यादिना (२.१६), तस्य निर्णयः, तस्य निर्देशः 
कथनम्‌ |. 


॥ pam महामायातन्त्रटीकायाँ द्वितीयो निर्देशः ॥ 
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अथापरान्‌ सम्प्रवक्ष्ये समयोत्तमसाधनान्‌ | 
द्रव्यगणान्‌ भक्ष्यमाणान्‌ सर्वज्ञफलदायकान्‌ ॥९॥ 


येन भक्षणमात्रेण सिद्धचन्ते गूढमातरः | 
दन्तिनो जुस्तुरङ्गस्य तथा गोः Se च ॥२॥ 


महापलसमायुक्तं: पञ्चज्ञानामृतं तथा | 
अष्टमितश्चतुर्दशी यावदसह भाविताः ॥३॥ 


सप्तदिनानि जम्बूके स्थापिता अथ Ч Ч | 
तानि सिद्धार्थमाना वै गुलिकाः पञ्च कारयेत्‌ । 
गोपितं चान्यतन्त्रेषु सम्यग्‌ बुद्धवा महाफलम्‌ ॥४॥ 


*अपरानिति अनन्तरोक्तेभ्यो 'नवभ्यो5न्यान्‌ | द्रव्याणि च 
तानि गणाश्च गणेकदेशत्वात्‌ प्रत्येकमिति द्रव्यगणाः, [तान्‌] | 
*सर्वज्ञेति सर्वज्ञत्वम्‌, तदेव फलम्‌, तद्दायकान्‌ ॥९॥ 


येनेति येन द्रव्यगणेन | “गुढमातरो वज्रडाकिन्यः ॥२॥ 


महत्त्वेन समायुक्तं *महागुणेन भूषितं महापलम्‌ | तथा- 
शब्दः समुच्चये | “चतुर्दशी[मि]त्याद । अष्टमिहृस्वो 
जम्बूकदीर्घश्चेह छान्दसः | असहेति प्रत्येकम्‌ | भाविता इति 
पञ्चामृतेन लिप्तशोषितानि कृत्वा, सप्तदिनानि - ॥३-४॥ 


१. अथेत्यादि-ख. भो. | २. 'नवभ्यो' नास्तिक. | ३. नास्ति-भो. । 
х. भूतमा-भो. | ५. 'महा......षितम्‌' नास्ति-क. ख. | ६. 'चतु....छान्दसः' नास्ति-भो. | 
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यावत्‌ तथा चाष्टमितश्चतुर्दशीं 
जम्बूकमध्येऽसह सम्प्रयोज्य | 
शिवाङ्गमध्ये त्वथ भूतरात्रौ 
स्थाप्यानि सिद्धार्थफलानि तानि ॥५॥ 


द्रव्याणि वै पञ्च तथा प्रमाणं 
यथा मयैव त्विह तन्त्र उक्तम्‌ | 
अन्येषु तन्त्रेषु च नोक्तसर्व 
Ч Ч TET महाफलानि ॥६॥ 


कृष्णाष्टमीमारभ्य यावत्कृष्णचतुर्दशीमिति | एवं कृते 
पश्चात्‌ संप्रयोज्येति "एकीकृत्य । भूतरात्रौ शिवाङ्गमध्ये 
स्थाप्यानीति स्थापनीयानि तानीति | तथा भावितस्थापितानि द्रव्याणि 
सिद्धार्थफलानीति सर्षपप्रमाणानि ॥५॥ 


कानि `पुनस्तानि द्रव्याणीत्याह-पञ्चेतिं | पञ्चपल- 
© लानीत्यर्थःर । “तथा प्रमाणमिति | उपलक्षणत्वात्‌ तथाविधानं च | 
इह तन्त्रे उक्तमिति साकल्येनोक्तम्‌ | अत एवाह-अन्येषु 
तन्त्रेषु चेत्यादि | नोक्तसर्वीमिति न सर्वमुक्तम्‌ | ततः 
किमित्याह-. संगोपितमिति | किं कृत्वा गोपितमित्याह-बुद्ध्वा 
-महाफलानीति | महाफलानि तानि ज्ञात्वेत्यर्थः । कुतो महाफलानि ? 
पञ्चानां स्कन्धानां पञ्चज्ञानभावितानां शिवाङ्गस्थितानां *संपुटपात्रे 
स्थितानां वीरसारूप्यगमनात्‌ ॥६॥ 


MRS SR ЕЕС 


१. नास्ति-भो. । २. 'पुनस्तानि द्रव्याणि नास्ति-भो. । ३- त्यर्थः नास्ति-भौ. । 
४. 'तथा' नास्ति-भो. । ५. 'संपुट.......तानां' नास्तिक. ख. । 
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अथात्र साधनं येन Тчччї विभावयेत्‌ | 
चतुर्देवीसमायुक्तं रक्तवर्णसमप्रभम्‌ ॥७॥ 


नीलोत्पलप्रभं पूर्वे बुद्धबिम्बोपशोभितम्‌ | 
दक्षिणे पीतवर्ण च पश्चिमे तु सितप्रभम्‌ ॥८॥ 
अथेत्यादि | अथेति अनन्तरम्‌ | अत्र तन्त्रे यत्‌ 
साधनम्‌ | येन 'कर्मणा भगवान्‌ समण्डलः साध्यते आराध्यते, 
तद्भवति си аа इत्यर्थं ।. विभावयेत्‌ पद्ममिति | 
निराभासबोधिचित्तभावनया गगनसमीकृते जगति वज्रमयी भूमिं 
विचिन्त्य घोरशमशानाष्टकमध्यस्थकूटागारान्तरालकमलमष्टदलं 
चतुर्दलं वा चिन्तयेत्‌ | रक्तवर्णसमप्रभमिति रक्तं रक्तप्रभं च | 
मनसेति वीराख्येन सुविशुद्धमनोबिन्दुना `कर्णिकावस्थितेन स्फुरित्वा च 
ши ший स्थितेन संलक्षितम्‌ | चतुर्देवीसमायुक्तमिति | 
भ्यो यथाक्रमं वजमणिपद्मकर्मकुलेशानामुत्कुलानां च 
प्रत्येकमनन्तानां स्फुरणे सति तत्र संहारजनिताभिर्वज्ररत्न- 
पद्मविश्वडाकिनीभिस्तेष्वेव दलेष्वध्यासितम्‌ ॥७॥ 


बुद्धबिम्बोपशोभितमिति | gat वज्रधरः, तस्य बिम्बं | 
मूर्तिः श्रीहेरुकः, तेन मण्डलनायकेनोपशोभितम्‌ | ताभिरेव 
देवीभिर्वक्ष्यमाणगीतिसंचोदिताद्‌ मूलमनोबिन्दो“बीजद्वयाकारपरिणतात्‌ 
पञ्चकुलेश-उत्कूलस्फुरणव्याप्तासु्‌ दिक्षु तत्संहारोच्छसितः- 
बीजद्वयर्परिणामेन बुद्धडाकिनीपरि९रन्धेन “भगवता 5 857 
उपशोभितम्‌ । तत्पनर्बुद्धबिम्बं कीदृशमित्याह-पूर्वेत्यादि | 
चतुर्वक्त्रमिति ” चतुर्मुखम्‌ । चतुर्भुजं त्रिनेत्रमिति सुगमम्‌ । 


१. साधनोपायभूतम्‌-भो: | २. मार्गेण-भो. | ३. पद्मकर्णिका-भो. | 
४. नास्ति-भो. । ५. 'बीज.....णतात्‌' नास्ति-ख. | ६. तमन्यबी-ख. | ७. बद्धेन-भो. | 
८. नास्ति-भो. । ९. योगात्‌-क. ख. | १0. 'चतुर्दिग्दर्शितम्‌' इत्यधिकः पाठः-भो. | 
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उत्तरे रक्तवर्णं तु ज्वालामालाकुलं तथा | 
त्रिनेत्रं सुन्दरं ध्यायेच्चतुर्वक्त्रं चतुर्भुजम्‌ ॥९॥ 


पूर्वे देवीं PAN वामे खद्वाङ्गघण्टे दक्षिणतस्तथा 
वज़कपालहस्तामिति भावयेत्‌ | दक्षिणे देवीहस्ते त्रिशूलं 
च रत्नं च पताका च जम्बुकश्च | पश्चिमेन देवीहस्ते 
धनुश्च बाणश्च विश्वपद्म॑ च कपालं च | उत्तरे देवीहस्ते 
खड्गश्च पाशश्च SAYA कपालं च ॥१०॥ 


कस्मिन्‌ मुखे किं वर्णमित्याह--पूर्वमुखे नीलोत्पलवर्णम्‌, दक्षिणमुखे 
पीतम्‌, पश्चिममुखे 'सितम्‌, उत्तरमुखे `रक्तवर्णमित्यर्थः | यश्च 
मूले मुखे वर्ण, स एव देहे वर्ण इति प्रसिद्धमेतत्‌ | 
ज्वालामालाकुलमिति । प्रलयानलसमानां ज्वालानां माला आकुला 
अस्येति तथोक्तम्‌ ॥८-९॥ 


वाम इत्यादिना देवीनां चिह्णमाह--वामे खदवाङ्गघण्टे 
अस्या इति वामखदवाङ्गघण्टाम्‌, दक्षिणतस्तथा वञ्जकपाल- 
हस्तामिति, वज्रं च कपालं च ते हस्तयोरस्या इति तथोक्ताम्‌ | 
ча इति पूर्वदले | देवीमिति | एतदुत्तरत्रापि सर्वत्र सम्बन्धनी- 
यम्‌ | इह तावद्‌ *वज्रंडाकिनीम्‌ | उत्तरत्र यथाक्रमं रत्नडाकिनीं 
पद्मडाकिनीं विश्‍वडाकिनीं च | दक्षिण इत्यादि । त्रिशूलं च रत्नं 
ч पताका च जम्बुकश्च हस्ते यस्या इति तथोक्ताम्‌ | 
“पश्चिमेनेति | “सप्तम्यर्थे तृतीया | धनुश्च बाणश्च विश्वपद्म॑ 
ч कपालं च, तद्योगाद्‌ ^धनुर्बाणविश्वपद्मकपालिनीम्‌ | 
“gece | Gerd पाशश्च डमरुश्च कपालं च, तानि 


१. सितरक्तं-भो. । २. श्याम-भोः । ३. श्रीवज़-भो. । X. पश्चिमेत्यादि=भो- l 


ч. *सप्त........तीयां' नास्ति-भो. । ६. 'धनु......नीम्‌' नास्ति-भो. । ७. उत्तरेत्यादि-भो. । 
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कायवाक्चित्तवज्रं तं तत्र मध्ये विचिन्तयेत्‌ । 
-कपालमथ TF धनुर्बाणधरं तथा ॥११॥ 


आदिमन्त्रेण संयुक्तं ध्यात्वा ज्वलति तत्क्षणात्‌ । 
' तथा योगी साधयते द्रव्यं सिद्धिफलप्रदम्‌ ॥१२॥ 


हस्तेष्वस्या इति तथोक्ताम्‌ | एता अपि ज्वालामालाकुलाश्चतुर्वक्त्रा- 
इचतुर्भुजास्त्रिनेत्रा,  प्रधानानुवर्तित्वाद्‌ गुणानाम्‌ | अत एव 
भगवन्मुखानुसारेण पूर्वा नीलवर्णा, दक्षिणा पीता, पश्चिमा чао, 
उत्तरा श्यामा. | मुखमप्यासां तथैव, किन्तु मूलमुखमासां देहवर्णम्‌ | 
Vee भगवन्मुखस्य स्थाने नीलमुखमासाम्‌ ॥१0॥ 


भगवतः स्थानचिह्वान्याह--कायेत्यादिना | कायवाक्‌- 
चित्तवजः श्रीहेरुकः, तं विचिन्तयेत्‌ | तत्रेति रक्तकमले | मध्य 
इति कर्णिकायाम्‌ | कपालमित्यादि | तस्य हस्तेष्विति शेषः | 
यथैव श्रीहेरुकस्तथैव बुद्धडाकिनी, किन्तु रक्तवर्णा रक्तमूलमुखा 
च । सा चास्य संमुखी भुजद्वयेन गाढमाश्लिष्टकन्धरा ॥११॥ 


समयं विना न सिद्धयः, ततः “समयप्रज्वालनमाख्यातुमाह- 
आदीत्यादि | आदिमन्त्रः प्रणवः, तेन संयुक्तं 'समयद्रव्यं 
ज्वलतीति सम्बन्धः । ध्यात्वेति यथोपदेशं ध्याते सति । 
द्रव्यमिति समयद्रव्यम्‌ | साधयत इति निष्पादयति | कीदृशं 
निष्पादयति ? सिद्धिफलप्रदम्‌ | उक्तं च श्रीमति गुह्मसमांजे-- 
अकारं सर्वमन्त्राणां घ्यात्वा ज्वलति cm (१६.३८) 
इति ॥१२॥ 


१. गणा-भो. । २. सितरक्त-भो. । ३. नास्ति-भो. | ४. समयमाख्यातु-भो. | 
७. RAT जास्ति-भो, | 
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योगाश्च सिद्धयोगाशच सहसाऽऽस्था प्रवर्तते । 
अन्तर्धानाददृश्योऽसौ साहय्रैकावभासकः ॥१३॥ 


हरति सर्वसिद्धानां प्रभुङ्क्ते देवकन्यकाः | 
गङ्गावालुसमान्‌ बुद्धान्‌ सवज्रालयसंस्थितान्‌ ॥१४॥ 


स्वहस्तस्थामलकवत्‌ पश्यति वञ्जचक्षुषा | 
गङ्गावालुसमान्‌_ AM कायवाकूचित्तलक्षणम्‌ ॥१५॥ 


भावयन्ति हि सर्वात्म स्थितं चित्ताख्यनाटकम्‌ । 
तत्त्वानुत्तरसंसिद्धं | єє शिवम्‌ ॥१६॥ 


ज्वालनानुशंसामाह--*योगा इत्यादि | अत्र योगिन एव 
योगाः | योगिनो योगिन्यश्च सिद्धाः सन्तीति प्रत्ययो लोकस्य प्रवर्तते, 
प्रभावदृष्टान्तस्य ज्वालनस्य दर्शनादित्यर्थः । अन्तर्धानादिसिद्धेः 
प्रभावमाह--१अन्तरित्यादिना | साहस्रैकावभासक इति | चतु- 
्वीपकानां 'लोकधातूनां wed साहस्रो लोकधातुः, तस्यैकस्यावभासकः, 
आधिपत्येन परार्थक्रियया च ॥१३॥- 


सर्वीसिद्धानामिति विद्याधरादीनाम्‌, कन्यामिति योज्यम्‌ | 
चञ्रालसस्तेषामेव बुद्धानां बुद्धक्षेत्रं संस्थितम्‌, तेषामेषा पर्षत्‌ । सह 
तासामिति सवज्रालयसंस्थितान्‌ ॥१४॥ 

aghi वज्जचक्षुः, दिव्यचक्षुरभिजञेत्यर्थः | age 
त्यादि | स्वहस्ते स्थितमेकमामलकं यथेत्यर्थः` | 'कायवाक्‌- 


१. महायोगे-क. ख. । २. TR. । ३. मेष-ख. । ४. हस्त-ख. भो. । 
५. 'क्षेत्रमिति बुद्धक्षेत्रम्‌, तत्रस्थानां зараба इत्यधिकः पाठः-भो. | 
६.: 'कायेत्यादि-भो. l 
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अत्र 3%: — 


रूपाणि मुद्राणि च न्यासचिह्ं 

द्रव्याणि ध्यानानि च भावनानि. । 
नानाविधा उपायाश्च निदर्शितानि 

उक्तानि देवीमनईप्सितानि ॥१७॥ 


चित्तलक्षणमिति । कायचित्तानि इन्द्रियज्ञानानि, वाक्चित्तानि 

मनोविज्ञानानि, सजल्पत्वात्‌ | तेषां लक्षणं स्वरूपम्‌, भावयन्तीति 
मनसा पश्यन्ति | कथं पश्यन्ति ? सर्वात्म, "सर्वात्मनेत्यर्थः | 
किमेतदित्याह-चित्तेत्यादि | चित्ताख्यमिति वञ्रचित्तम्‌, पर- ` 

चित्त ज्ञानमित्यर्थः | "आत्मनः स्वदेवताकारेण भावनं योगतन्त्रे तदिह 
नाटकम्‌, नाटकसाधर्म्यात्‌ | तस्मादुद्भवोऽस्येति | यथोक्तम्‌, 
समयद्रव्यसाधने *स्तोकमुक्तम्‌ | 


श्रावकप्रत्येकबुद्धानामपीदृशं शिवमस्ति, ततो विशिनष्टि 
तत्त्वेति । सर्वप्रपञ्चरहितं ज्ञानमित्यर्थः । बोधिसत्त्वानामपीदृशं 
ज्ञानमस्ति, чу बुद्धज्ञानेन सोत्तरम्‌ | ततो विशेषणार्थमाह- 
अनुत्तरमिति | नास्मादुत्तरमस्तीत्यनुत्तरम्‌ ॥१५-१६॥ 


अत्र शलोक इति | यथोक्ते 4544 संग्रहश्लोकः | 
रूपाणीति देवतादीनां वर्णसंस्थानानि । मुद्राणीति 
मुद्रणानि | षङङ्गन्यासकुलिशान्जशोधनादीनि, तस्यैव चिह्ममिति 


१. सर्वभावात्मने-भो. | २. चित्ताभिज्ञान-भो | ३. इतः पूर्वं `कथं पश्यन्ति ? 
उः इत्यधिकम्‌-भो. । ४. श्लोक-क. ख. | ५. अत्र केचन इलोका अधिकाः, 
तेषां संस्कृतव्याख्या नोपलभ्यते, भोटानुवादस्तु वर्तते | 
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तन्त्रं गृहे यस्य भवेत नित्यं 
धारेत वाचेत विभावयेत । 
न तत्र रोगा न जरा न मृत्यु- 
विघ्नानि देव्यः परिरक्षयन्ति ॥१८॥ 


इति महावज्डाकिनीनां मतं महागुह्यं समाप्तं 
सोपचारम्‌ । 
॥ इति तृतीयो निर्देशः ॥ 


॥ इति महामायातन्त्रं समाप्तम्‌ | 


कपालखट्वाङ्गादि | द्रव्याणि समयवस्तूनि | ध्यानानीति | 54 
चिन्तायाम्‌', जपा इत्यर्थं | भावनानि मण्डलचक्रादिसमाधयः | 
नानाविधा उपायाः कर्मप्रसरहीनसिद्धयादयः | एतानि सर्वाणि 
निदर्शितानि सूचितानि । इयता सर्वेण किं कृतमित्याह- 
देवीत्यादि । देव्या महामायया यानि मनईप्सितानि हृदयेप्सितानि 
तान्युक्तानि ॥१७॥ 


शन्त्रपरिग्रहेऽनुशंसामाह-- ` तन्त्रमित्यादिना श्लोकेन । तन्त्र 


TEME । गृहे यस्येति यस्य गृहे । भवेत 
नित्यमिति नित्यं तिष्ठते | धारेतेति धारयेत | वाचेतेति 


वाचयेत, पठेदित्यर्थः । विभावयेतेति विभावयेत्‌ | विध्नानीति 
विघ्नाः ॥१८॥ 


१. तत्र-क. ख. | २. तन्त्र यस्य गृहे-भो. їз. समाधीयेत्‌-भो. । 


СС-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


44 महामायातन्त्रम्‌ [ तृतीयो 
महत्यश्च ता वज्र डाकिन्यश्च तासाम्‌, मतम्‌ उपरिगृहीतः 
सिद्धान्तः, समस्तं योगिनीतन्त्रमित्यर्थः, तस्य रहस्यं सारम्‌ | किं 
तदित्याह--महागुह्ममिति | आदौ परमगुह्यमित्युक्तम्‌, अन्ते तदेव 
महागुह्यमिति पर्यायान्तरेणोक्तं महामांयाख्यं तन्त्रमित्यर्थः` | तत्‌ 
समाप्तं निष्ठितम्‌ | सोपचारमिति | साध्यसाधनार्थो। विधि-* 
रुपचारः, सह तेन वर्तत इति सोपचारम्‌, न तेन शून्यमित्यर्थः | 


महामायातन्त्रे विवृत(ति)मिति कृत्वा गुणवती- 

मवाप्तं यत्पुण्यं परिणतमृगाङ्कद्युति मया | 
जिनानामात्मैकः कुलिशधरभावो भवतु मे 
ततोऽत्यन्तं दुःखक्षयमखिललोकं च लभताम्‌^ ॥ 


इति गुणवत्यां महामायातन्त्रटीकायां तृतीयो निर्देशः | 
yatim महामायातन्त्रटीका 
“महापणिडतरत्नाकरशान्तिपादानां समाप्तेति | 


Ee ЫН 


१. योगिन्य-भो. | २. 'इत्यर्थ' नास्ति-भो. | ३. _नोपाय-भो, । 
४. घिः सोपचा-भो. । ५ इतः परमपि श्लोक एको भोटानुवादेऽधिकः | 
६ 'महा' नास्तिक. ख. | 
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यो नैको नाप्यनेकः स्वपरहितमहासम्पदाधारभूतो 
नैवाभावो न भावः स्वमिव समरसो दुर्विभाव्यस्वभावः | 
Prem निर्विकारं शिवमसमसमं व्यापिनं निष्प्रपञ्चं 
वन्दे प्रत्यात्मवेद्यं तमहमनुपमं धर्मकायं जिनानाम्‌ ॥ 
(से0 о, чо ५७) 
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महामायाह्वयं देवं चतुर्मुखं चतुर्भुजम्‌ | 
अङ्के यस्य तथा देवी चतम्रो दिक्षु चापराः ॥ 
महावज्रधरस्यैव कृपया भीषणाकृतेः | 
महामायाभिधानस्य साधनं साधु कथ्यते॥ 


इह भावनाधिकृतो मन्त्री चतुर्देवीगीतिचोदनाविबुद्धः प्रातरुत्थाय 
स्वहत्सूर्यस्थं हुँकाररश्मिभिरात्मानं विशोध्य 'कृतमुखशौचादिको हुं 
फडिति स्थानात्मयोगरक्षां कृत्वा 'ध्यानालयं प्रविश्य हुंकारेण अर्घ्य 
परिजप्य सुखासनोपविष्टः पुरस्तादन्तरिक्षे भगवन्तं संपरिवारमालोक्य 
इन्मन्त्रकिरणोद्भवैः पञ्चोपहारमेधैः सम्पूज्य पापदेशनादिकमिति 
कुर्यात्‌--देशयाम्यहमात्मनः पापम्‌, अनुमोदे सर्वपुण्यानि, 
सर्वबुद्धबोधिसत्त्वार्यपृथगूजनानां परिणामयामि सर्वमात्मनः 
कुशलमनुत्तरायां सम्यक्संबोधो, आबोधेस्त्रीणि रत्नानि शरणं गच्छामि, 
बुद्धरत्नं ei Чыч अहो बताहमनुत्तरां 
सम्यक्सम्बोधिमधिगच्छेयं सर्वसत्त्वानामर्थाय हिताय यावदेतेषाम्‌ 
अत्यन्तनिष्ठे निर्वाणे निरुत्तरे च तथागतज्ञाने प्रतिष्ठापनाय | तदनु 
चित्तमात्रमेवेदं सर्वमसत्येव तेन तेनाकारेण प्रख्याति | तद्यथा स्वप्न 
इत्यधिमुच्य सर्वाकारान्‌ परित्यज्य निर्मलनभोनिभं निराभासमनन्तं 
प्रकाशमात्रं पश्येत, ॐ शून्यताज्ञानवज्रस्वभावात्मकोऽहमिति 
चाधितिष्ठेत्‌ | अनन्तरं पुरस्तादन्तरिक्षसूर्ये हुँकारेण विश्ववज्रं 
विचिन्त्य तद्दीप्तर्मिस्फुरणैरधो sma भूमिं तिर्यग्वज्प्राकारमुपरि 


l. साधनमाला, भाग २, YO ४५८-४६५, गायकवाड ओरियन्टल सीरीज़ 
Wo 4॥ 
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वज्रपञ्जरं मध्ये घोरश्मशानं विभाव्य तन्मध्ये कूटागारमेकपुटं 
सर्वरत्नमयं पश्येत्‌ 


चतुरस्र चतुर्द्वारं चतुस्तोरणभ्ूषितम्‌ । 
हाराद्यैरप्सरोभिश्च भास्वद्वेदीचतुष्टयम्‌ ॥ 


तन्मध्ये रक्तकमलमष्टदलं घ्यात्वा तत्कर्णिकायामनादिनिधनं 
तारमुक्ताफलनिभं ज्ञानामृतबिन्दुं ध्यायात्‌ | 


इत्ययमनादियोगो नाम प्रथमः समाधिः | 


मध्यबिन्दुत एव चतुरो बिन्दूनष्टदिग्दलेषु संस्फार्य 
बीजाकारपरिणतान्‌ पश्येत्‌, यथाक्रमं हुं स्वा आ हाः । यथाक्रमं 
तेभ्यो वज्रमणिपद्मकर्मकुलेशान्‌ तत्कुलानि च संस्फार्य पुनस्तेष्वेव 
संहृत्य तत्परिणताश्चत्रो योगिनीः पश्येत्‌ | पूर्वदले वज्जडाकिनीं 
नीलवर्णा नीलपीतसितहरितवदनां वञ्रकपालघण्टाखट्वाङ्गधारिणीम्‌, 
दक्षिणदले रत्नडाकिनीं पीतवर्णा पीतनीलसितहरितवदनां रत्नच्छटा- 
त्रिशूलग्रीवानिपीडितजम्बूकपताकाधारिणीम्‌, पश्चिमदले पद्मडाकिनीं 
सितवर्णा सितपीतनीलहरितवदनां विश्वकमलशरकपालचापधराम्‌, 
उत्तरदले विश्वडाकिनीं हरितवर्णा हरितपीतसितनीलवदनाम्‌. 
असिडमरुपाशकपालधराम्‌ | चन्द्रासनप्रभाः सर्वाः | शेषमासां 
ayha नाथमुत्थापयेयुस्ता वज्रगीतिकयाऽनया-- 


हले सहि विअसिअ कमलु पबोहिउ वज्जें | 
अललललहो महासुहेण आरोहिउ णच्चें ॥ 
रविकिरणेण पफुल्लिउ कमलु महासुहेण | 
अललललहो महासुहेण आरोहिउ णच्चें ॥ 
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अथ गीतिकानुभावेन भगवान्‌ बिन्दुरूपता हित्वा 
बीजद्वयाकारेणाविर्भवति | 3७ हुँ | ततः ॐ#काराद्‌ वैरोचनं तत्कुलं 
'च संस्फार्य संहरेत्‌, हुँकारात्‌ पञ्चजिनान्‌ तत्कुलानि च । ततः 
3»कारोद्धवया बुद्धडाकिन्या सहेव भगवान्‌ हेरुको हुँकारादुत्पद्यते । 


भस्मनोद्धूलितः HON ललितार्कासनप्रभः | 
'कपिशोर्ध्वज्वलत्केशः कपालमकुटोत्कटः ॥ 
नीलपीतमहाश्वेतहरिताद्यचतुर्मुखः | 
कपालशरखटवाड्भचापधारिचतुर्भुजः ॥ 
पञ्चबुद्धविशुद्धया तु पञ्चमुद्राविभूषितः | 
चक्री कुण्डलकण्ठी च हस्ते रुचकमेखलाम्‌ ॥ 
नरचर्माम्बरधरो द्वादशारुणलोचनः । 
ज्वालामालाकुलक्रोधः परमानन्दसुन्दरः ॥ 
अर्धपर्यङ्कनाटचस्थो नवनाटचरसैर्युतः | 
зт ч जनोधैर्जगदर्थकृत्‌ ॥ 
प्रियतुल्यायुधा रक्ता तत्कण्ठाश्लेषिदोईया | 
श्रीबुद्धडाकिनी रक्तपीतश्वेतहरिन्मुखी ॥ 
बुद्धाभिषेका शबरी हेवज्रे गीयते यथा | 

तथेह बुद्धडाकिन्या हेरुकः संप्रपूज्यते ॥ 
बुद्धो रक्तोऽत्र सत्त्वानां बुद्धकायेन रञ्जनात्‌ | 
शुद्धा धर्माः प्रकृत्येति वागीशस्यैव शुक्लता ॥ 


तदनु «паты Гай stark रक्त श्रोत्रेन्द्रिये हुँकारं 
नीलं प्राणेन्द्रिये चीकारं पीतं जिहेन्द्रिये आःकारं सितम्‌ उष्णीषस्थाने 
रेफं हरितं मनसि खकारं सितं चिन्तयेत्‌ | इति षडिन्द्रिये 
षडक्षरन्यासः | 
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-कवचम्‌-3ॐ आः हुँ इति कायवाक्चित्ताधिष्ठानं यथाक्रमं 
शिरःकण्ठहृदयेषु । स्तनान्तरे सूर्ये स्वदेवताबीजं तज्ज्ञानस्वभावं 
दृष्ट्वा तत्किरणाङ्कशैज्ञानमण्डलमाकृष्य हुँकारेण विघ्नानुत्सार्य अर्घ्य 
दत्त्वा जः हुँ वैँ होः इत्याकृष्य प्रवेश्य बद्धवा वशीकृत्य तेन 
सहैकलोलीभूतं समयमण्डलं पश्येत्‌ | ततो ज्ञानबीजरश्मिचोदित- 
तथागतप्रेषिताः पञ्चयोगिन्य आगत्य पञ्चज्ञानाम्बुपूर्ण < 
कलशैर्भगवन्तो योगिन्यश्चाभिषिञ्चेयुः | अभिषिच्यमानानां शिरसि 
स्वकुलेश उत्पद्यते | भगवतोऽक्षोभ्यः, बुद्धडाकिन्यादीनां यथाक्रमं 
शाश्‍वताक्षोभ्यरत्नेशवागीशामोघसिद्धयः । ततो ज्ञानबीजरश्मिमुख- 
स्फारिताभिः पञ्चोपहारपञ्चकामगुणपूजाभिर्भगवन्तं भगवतीं च 


पूजयेत्‌ | ततो भगवन्तं देवीनां मुखैः स्तूयात्‌ 


दंष्ट्रोत्कटमहाभीममुण्डम्रग्दाम भूषितम्‌ | 
भक्षमाणं महामांसं श्रीहेरुकं नमाम्यहम्‌ ॥ इति | 


ततो दिग्देव्यः स्फुरणयोगेन बुद्धडाकिन्पामन्तर्भवेयुः | 


.ततो$स्या: शिरसि हृदि नाभौ गुह्ये ऊर्वोश्च यथाक्रमं ॐ हुँ स्वा 


आ हा इत्येतान्‌ विभाव्य तैरन्योन्यावधिस्फुरद्भिरस्याः शरीरमभिव्याप्य 
तया हीःकारजरक्तकमलया अकारजमुक्ताकर्णिकया तद्वद्‌ 
हुंकारजकुलिश ३ॐ#कारजमणिः प्रारभेत रतिमनुरागं यामीत्यनेन 
मन्त्रेण | ततो मणिद्रयरश्मिचोदितास्तथागता आगत्य मुखे प्रविश्य 
विलीय कमलदले पतेयुः | तत्‌ पञ्चज्ञानामृतं जिह्वाग्रललितेनः 
गृह्यमाणं चिन्तयेदिति | | 


श्रीमण्डलराजाग्रीनाम द्वितीयः समाधिः | 
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ततो भगवच्चोदिता बुद्धडाकिन्यादयः पञ्चभगवत्काय- 
मेघस्फुरणैः सत्त्वानामर्थं यथाक्रमम्‌ आदर्शज्ञानं सुविशुद्ध धर्म धातुञ्ञानं 
-समताज्ञानं प्रत्यवेक्षणाज्ञानं कृत्यानुऽठानज्ञानं महावञ्रधरपदं चोत्पाद्य 
स्वकायमेघान्‌ मूलकाये संहरेयुरिति | 


कर्मराजाग्रीनाम तृतीयः समाधिः । 


यदि पुनर्योगी चित्तं स्थिरीकर्तुमिच्छेत, सर्वसमाधीनामग्र- 
निष्पत्तये, तदा समासतः समाधित्रयं विभाव्य नाभिकमलकर्णिकायां 
रविसोमसम्पुटप्रान्तेषु निःसन्धि घ्यात्वा तन्मध्ये सर्षपसूक्ष्मसित- 
स्वच्छज्ञानं बिन्दुरूपं महासुखमयं वीरं विचिन्त्य तद्रश्मिरेखां 
मृणालतन्तुनिभां चेन्द्रमध्येन निर्गत्य सम्पुटं तिर्य्यक्‌ त्रिभिर्वेष्टैः 
संयम्य स्थितां दृष्ट्वा चन्द्रोपरि स्थितेषु त्रिषु वेष्टार्धेषु ग्रथितान्‌ 
प्रत्येकं षोडश वर्णान्‌ पश्येत्‌ | उक्तं हि संवरोत्तरे- 


-ककारादिदकारान्तं डञवर्ज॑ निवेशयेत्‌ | 
घकारादिहकारान्तम्‌ आलिद्वयं समालिखेत्‌ | 
मध्यस्थेनं त्वकारालिर्न्यस्तव्यः शशिमण्डले ॥ इति | 


इहाप्युक्तम्‌- "दिव्यमक्षरपङ्‌क्तिभि” (१-२ ६) इति । एवं 
नाभिमध्ये 'कमलकर्णिकारविसोमसंपुटगर्भ वीरं भावयन्‌ भावना- 
परिपाकमधिमुच्य तस्मादेव द्वितीयसुक्ष्मरेखाज्वलितेकज्वालावदव- 
स्थितां पश्येत्‌ | तस्याः प्रभावे(ण) म्रवदमृतपूरप्लावितो वीरः सा च 
रश्मिरेखा सितीभवेत्‌ | ततो वीरे नियमितचित्तस्तं पश्येत्‌, यावत्‌ 
चेतसः demi निमितैरुपलक्षयेत्‌ | उपलक्षिते स्थैर्य तस्या 
रश्मिरेखायाः स्फुटमालोकमनन्तं विश्वमवभासयन्त॑ विचिन्त्य सर्व 
करतलामलकवत्‌ पश्येत्‌, सर्वसमार्धीश्चाशु निष्पादयेत्‌ । 
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इति बिन्दुयोगः । 


जप्तविद्यस्य सिद्धिरिति जप उच्यते | तथैव षड्देवताचक्रं 

योगी नाभिकमलकर्णिकावस्थितरविसोमसम्पुटगर्भे चिरं विचिन्त्य तथैव 
ч तद्रश्मिरेखया वर्णावलीत्रयग्रथितया वेष्टत्रयसंयुते मन्त्रं जपेत्‌ | 
इह तन्त्रे अ(त्र्य)क्षरा मन्त्राः | तत्र भगवतो मन्त्रः, 39 हुँ हुँ | 
बुद्धडाकिन्यादीनां यथाक्रमम्‌- 39 3 हुँ, ॐ हुँ हुँ, ३० स्वा हुँ, 
ॐ आ हुँ, ॐ हा हुँ | कथं जपेत्‌ ? संपुटगर्भ जप्यं बीजाक्षरं 
विन्यस्य तच्छीर्षे वीरमुत्थाप्य ३कारमुच्चारयन्‌ वी(वि)राट्‌- 
रश्‍्मिरेखामुच्छ्वासवायुना सहोत्थाप्य तयावभास्य जगद्‌ बुद्धमयं 
कुर्यात्‌ | बीजाक्षरमुच्चारयन्‌ तेषु सर्वबुद्धेषु स्वदेवतास्वभावतामधि- 
मुञ्चेत्‌ | अर्ताः] ә उच्चारयन्‌ निश्वासवायुना समाकृष्य 
Чан जगद्‌ वीरे संहरेत्‌ | एवं पुनः पुनः कुर्यात्‌, यावत्‌ खेदो 
नः भवति | सति खेदे विश्रम्य सर्वमिदं कुशलमनुत्तरायै 
सम्यक्सम्ब्रोधयेऽभिमतफलसिद्धये च परिणमय्य पूर्ववत्‌ पूजां कृत्वा 
स्वहद्वीजाक्षरे मण्डलमन्तर्भाव्य, तत उत्थाय स्वदेवतात्मकमात्मान- 
मधिमुच्य सर्वं कुर्वीत | सर्व च भोज्यं पञ्चभिर्बीजैः 
पञ्चज्ञानामृतमयं कृत्वा स्वहृदये च देवताचक्रमधिमुच्य विचिन्त्य 
т तज्जिह्वासु तदमृतं जुहुयात्‌ | स्नानं कुर्वन्‌ देवताभिषेकविधिं 

यात्‌ । 


मध्याह्ससायाहसन्ध्ययोस्तु मण्डलगृहं प्रविश्य स्वहृद्दीजरशमिभि- 
राधारमण्डलं निर्माय [तस्मा]देव बीजाच्चतम्रो योगिनीः क्रमेण 
संस्फार्यं यथास्थानं निवेश्य पूर्ववदभिषेकादिकं सर्वविधिमनुष्ठाय 
मण्डलमन्तर्भाव्य तत उत्थाय पूर्ववत्‌ समाहितयोगं कुर्यात्‌ । 
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अर्धरात्रसन्ध्यायां त्वयं विशेषः संपूज्याध्य॑दत्त्वा: ॐ 
वज्र ЧЇЧ ज्ञानमण्डलमुत्सृज्य स्वज्ञानबीजे समयमण्डलमन्तर्भाव्य 
निराभासं सम्बोधिचित्तमधिमुच्य सुप्यात्‌ | एवं दिनान्तरेष्वपि 
देवीसङ्गीतिचोदनोत्थापितः सर्वं पूर्ववत्‌ कुर्यात्‌ । एवं प्रत्यहं यावत्‌ 
सिद्धिनिमित्तानि लभते | तत्र मण्डलेश्वरस्य मन्त्रो लक्षजापेन 
सिद्धयति, शेषाणामयुतजापेन | मालामन्त्राश्च तन्त्रान्तरादानेतव्याः | 
` तान्‌ we हृच्चन्द्रे वा यथायोगं मण्डलीकृत्य प्रदीप- 
मालावज्ज्वलतश्चेतसाऽभिलिख्य मनसा वाचयन्निव जपेदिति | 


ब्रुवतैवं महामायासाधनं यन्मयार्जितम्‌ | 
कुशलं तेन बुद्धः स्यां वशी विश्वार्थसाधने ॥ 


॥ 'महामायासाधनं समाप्तम्‌ 
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नमो THER | 


प्रथमं मुखशौचादिकं कृत्वा मृदुविष्टरोपविष्टः स्वहृदि 
सूर्यमण्डले हुंकारबीजं दृष्ट्वा पुरतः करुणाचलवज्रं वक्ष्यमाणक- 
वर्णभुजायुधं विचिन्त्य | पूजापापदेशनापुण्यानुमोदनापुण्यपरिणामना- 
त्रिशरणगमनादिप्रणिधिं च कृत्वा स्वकायवाक्चित्ते नामाक्षरं भावयेत्‌ | 
तच्च नामाक्षरंम्‌ हे इति हेत्वपगताः सर्वधर्माः, ह इति 
हान्युत्पादिताः सर्वधर्माः, . ए इति पर्येषणविमुक्ताः सर्वधर्माः, रु इति 
प्रतिश्रुत्कोपमाः -सर्वधर्माः, र इति रतिसमायुक्ताः सर्वधर्माः, उ इति 
उत्पादव्ययधर्मिणः सर्वधर्माः, क इति सर्वसौख्यसमायुक्ताः सर्वधर्माः, 
अ इति अकारो मुखं सर्वधर्माणामाद्यनुत्पन्नत्वात्‌ | इति कृत्वा 
शून्यतां विभाव्य मन्त्रमुच्चारयेत-- ३ शून्यताज्ञानवञ्रस्वभावा- 
त्मकोऽहम्‌ ।- हुँकारेण विषघ्नमुत्सार्य वञ्जपञ्जरं विभाव्य 
इमशानाष्टकमध्ये रक्तचतुर्दलकमलपद्मवरटकसूर्यमण्डले हुँकारबीजं 
दृष्ट्वा मैत्रीकरुणामुदितेपेक्षास्वभावात्मिकाश्चतुर्देव्यः सञ्चोदयन्ति 
'श्रीवजगीत्या अभ्यन्तरसाधने-- 


हले सहि विअसिअ कमलु पबोहिउ वज्जें | 
अललललहो महासुहेण आरोहिउ नृत्यें | 
रविकिरणेण पफुलिलिअ 'कमलु महासुहेण | 
अललललहो महासुणेह आरोहिउ чей | 
[चज्डाकिनीनृत्येन amd निवेशयेत्‌ ॥] 


on чш, भाग २, Чо ४६६-४६८, गायकवाड ओरियन्टल सीरीज़, 


` 
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इति गीतिसमनन्तरं मायाबद्धवस्तुसंवित्त्या मनसा हुँकारोद्धूत॑ 
жесте नीलपीतसितश्यामचतुर्मुखं चतुर्भुजं दक्षिणे भुजे 
कपालशरधरं वामे 'खद्वाङ्गधनुर्धरं रौद्रासनस्थं त्रिनेत्रं सार्द्रमुण्ड- 
म्रग्दाममालिनं कपालमालाभिः शिरसि भूषितम्‌ अस्थ्यलङ्कारविभ्नूषितम्‌ 
इषद्दष्ट्राकरालवदनं पिङ्गलोघ्वकेशम्‌ काये चीकारं पीतं चक्षुषोः 
stan सितं श्रोत्रयोः Че रक्तं नासिकायां खकारं सितं कण्ठे 
आःकारं सितं हृदये रेफं रक्तं षड़ङ्गन्यासलक्षितं स्वाभप्रज्ञालिङ्भितं 
व्योमावकाशिनं वज्रधराविशे(भिषे)किनं कायवाक्चित्ताधिष्ठितं 
सुविशुद्धधर्मधातुज्ञानस्वभावमात्मानं विभाव्य तत्र पूर्वदले वज्रडाकिनी 
नीलवर्णा नीलपीतरक्तश्यामचतुर्मुखाः चतुर्भुजा वामभुजे खद्वाङ्गघण्टां 
दक्षिणे वज्रकपालहस्ता पृथिवीधात्वादर्शज्ञानस्वभावा, दक्षिणदले 
रत्नडाकिनी पीतवर्णा पीतनीलरक्तश्यामचतुर्मुखा चतुर्भुजा वामभुजे 
पताकां कञ्चुकं च दक्षिणे त्रिशूलरत्नहस्ता अब्धातुसमताज्ञानस्वभावा, 
पश्चिमदले पद्मडाकिनी सितारुणवर्णा रक्तपीतनीलश्यामचतुर्मुखा 
चतुर्भुजा वामभुजे धनुः कपालं दक्षिणे शरविश्वपद्महस्ता तेजोधातु- 
प्रत्यवेक्षणाज्ञानस्वभावा, उत्तरदले विश्वडाकिनी श्यामवर्णा श्यामपीत- 
रक्तनीलचतुर्मुखा चतुर्भुजा वामभुजे पाशकपालं दक्षिणे खद्वाङ्ग 
-डमरुहस्ता वायुधातुकृत्यानुष्ठानस्वभावा | देव्यः सर्वा रोद्रासनस्थाः 
कपालमालाभिः शिरसि विभूषिताः सार्द्रमुण्डम्रग्दाममालिन्यस्त्रिनेत्रा 
ईषद्ंष्ट्राकरालवदना ज्वलितोर्ध्वपिङ्गलकेशाः स्फुरद्रश्मिमालिन्यः | 
एवं चतुर्देवीसमावृतमात्मानं करुणाचलवजं ध्यात्वा शिरसि हृदि नाभौ 
गुह्ये वायुमाहेन्द्रवरुणाग्निमण्डलेषु यथोपदेशं . विभाव्य नपुंसकजापं 
कुर्याद्‌ मन्त्री | खिन्ने सति मन्त्रजापं कृत्वा 89 आः हीं हुं फट्‌ 
एवं भवसमसर्वभावस्वभावमन्त्रसंस्थानधर्मात्मा योगी सर्वविषयादि- 
कृत्यं कुर्यात्‌ प्राकृतकल्पमुक्तये इति | 


॥ महामायासाधनोपायिका समाप्ता ॥ 
'कृतिरियं कुक्करिपादानामिति | 
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| E ša" दिइन 90/4] 


RAR Aga SRT] 

мәз SISAL] J'ag вә पॅक्स पय 

gag aq agar gargs Fars) қап ê ama aga 

Qanra | 
RAM RGAE apania] 
amana aa | 
RANE ATINS] 
оўот 223 


RNA z) AKA SA AQ AIAN 


Qa a Wa l| 
"२. чау Чад ВЭ Ч SAT 
KNA 5) AMY SAVANNA AAA AA ANETTA CY 
HAs AY RANE ERANA ANY ABANA] [SNA 


— 


Хо Д | 

Ho (55) 8 

श्रे j aqa 

Зо Radar 

ач, EES E REE ECE [ASI 


сл > ә N 
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Pane Pama aa A] 
"875 BAA ४6८ TS SK | 
ETB Jax AEF A] 

AD SA | २०७] al 


20 


o >> ०% 
ARN RET aa HAC garg २% | 
qr аг 45424647 4 वेर AIAN AAT AC | | 
88 SAN रुप LIAN TS Saa Es SC | | 
a ааааг гай 94584 पुष] | 
5९९९३१११ ५२४०३१ 5| | 
AS By कैम Sa ATH गए रुप Bia SAQA 5а 04а] | 


~~ 


aA, AUN ICY ANNA AAC अप AAAS | 


FAN RNB INNES а Ча TAINAN AA] | 
BPA VAS GN as १८ Og «ааа AAR RA] | 


l айд ( Bara когоо адаг ог | 
So (ETA) 044845 5 zo ойх 
Ёс मटन 


2 

3 

4 max, Saat 
5 цёд Gar 
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NANI VEE ARQ AA aA AA AIC ITN 
SANT AST FING TENG AAAI] 2 | 


PARAL A HAT garagara a] | 

२९ व= AAJN AN GE SA NAG BIN ANCA | 

AAR Ba ग८ ас RETA цага | 

дага р 86 एम ga र 5х Аха | 

"aN ANIN YA] gah मे ar aaa: 
गा RaRa aac afar Na aN 
багц पर Ka as aR ISHTAR EN RNA IRINA! 
ARAVA (59478 аёоё4ёа сал ачаа वन 
Яам Ч 884 аа SEES заг цог qa] 
RAR A RAE है S орага ас да | Ranra gaa 
SIC G2 aa aalst А ACE DENE 
599448959) FAN ATH аа AAG! NII 

359] адаа 999548 ATI ASS а [छंद 


4 


l чах, सेबापुप | Зас ад аг प नेष पदि ST SANG NS qz 
Җагас Arg TAN agy цагчаа ६०८३9२ da AIRT ATAR] 

2 8, RIN 

3 захо (नक्ष) Ê 

4 ч хо 54 
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78 уо nya मइश] 


Загша ITTANTA | 88 88 55 дагч शुरु sa] 
HO DE а дасч RE 

Rayan aga NAS ITT агас Ч 298449] 
ang Ra KAN Aa Sa 
argazi gaa 95 RASRA 
Qasa qaq [Awe асада аг रिस чог ауд 
пх Soe Kay sy ARAN AAAS ки म्म्‌ कैन NENIA 
SANT SNA сак ЧАС! {NAAN AN 
रिण ha CAAA AN AACA HY Sar asus isa s ATT 
ачаа 458 ЁЭ5Засчачаач scars yyy 


l azo ч ASI 

2 55050 (33) ñas 

3 AR RT AAT कुः SNS WC ги саг बेस पप TAS 
4 ал х, १9५ | 


5 Ч, Ч 

6 ३5३२० 454 आद 
7 ЗВАО पुरु 

8 ах, 9 
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ЕБЕ ss S nar 
lO ч 4 (YIN у आप पर ARAL 
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zT о पुर QUASAR AA Sarr HA पाप पुल बेस ачаг 
s quñinan jasa ASTANA] [ASIC SAAN Raya पुर aT 
Hoard Fa गृ कग में दे पु ай ए पड पति яска सेक AAT 
ог sqa पति цага ҳо деха IPAS] ANIC] 
хааг AT | ас SINAN ICTS TAHT GAAS] मदे 
‘Aaa аас) NAA ASNT STA 85. 
RTT кра 994594] | 

чх ааз ас AAV ORET 49) ASAPH ANS AAA OT 
ra Axa < аа аг 48445) 95:55) NST 
асг 945: Е ааа гаа ар (qVF IIASA 
5] абага  агагцаггааг 7 464 FIN IA gy | 


І gyda, «5735489859 s] 
2 чах, KÎN afr 


3 сд (IA ) ढुयापरिवेखपारयारियुष ца 
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Заяа цагдаад ЧА Фа < F< I< IY [AFA A а= 
gray Закана бөс хаад БЕ 
पत्रिदेंगर <q aras arama MAT व निक्ष TARA] [TN 
Fy TATA] jAR qas KATY I< AA AA] 
ANT IRAP ATS HNIC’ AANA NA AY ATS AA ABA OAT 
TRINH! кадах TAT I HOA AN Sq 54 AN SAA 
о адаг аг ११४7 [AAV YAS] 

RF ar aax a айн | 

хамгаа $ 94598 | 

SARA 5 8 ITAA) | 

AAA AA a GNIS VAGINA | 
qarqa ar | 

हहत अल Хог ama nar gara qas दि Ka ŠI 

FE पद Ha AYARI aac ÂJ AN É E ARRAT AN AAN D] 
Дака AR оаа A दें ®| Š ааа уя 
8Ч9444| зэс цас gara ०६ Axr 


PSA, ( HANAN ANAS बूम 4584 840) 0  улцагнаг AA 
BLAST FIN TANT «гада ааг पख Aa | 

2 ARRI aN sagen ghd a armani A 

3 Яа даага ANIC HAA aN AS] 

4 Ёст, Jo "०२७ म * RTARTA gay” адал गा asr 
ayaa | 
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IEE LEL 8] 
KATANA a BSA | 
а RK: aa SCA ЕС | 
EEE EBE REBELS | 
ECA OY TAIN AA ATH S] =| 


wR aac ghia ay दे AAN огађа य ८५८५ म्‌ ३२३५१ 
да цагаасаа) (Аа sa AN न ааг IE ॐ 
Зэцсагаагарала ай] नि 
FATA देया गु भे Ха ааа са а] [AA ANT A5 
агарссо 48) [NI रिप शु रुपए Aas BN Ra a 
मशि (ааа uqa sqa 8 408405) AS 805 
FIC TUNIC GAH qasa q'a TIA А] मकम्‌ ANC AI 
FES ца पुर पर SA nr un AY SN [हथ SY AINA जग 
сардВаа 2-3 | 

Яс ARGH HAA qaa qasasqaña Заг чоп 
JNA] BENNA ча Чао 


т чах, ANJA AAN 

2 чах, Ñ 

ухах. (5458) IT 
чах, 4 


دن + 
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53:94949 бї'їїдєгч<чу<чї'Ёагчй-фчгузуагца: 
EC EEG ०६2०३ 5аг даагаа NTI 
RTS" чага EEANN S] саг BINA | a 
AHA SRT AAA सनिम्‌ ANF Каа 339 
чач 42 х 48545) сачу: 
EES 940) र नकन 299 чагаа Ags Hc: 
RRA SON 44756 RAZ ANCA HN ORAS! 
яччаач ачаа ад aa дач ааа ааа 
SUES баас Чача Зах аа] GELS ua Sq: 
RET AAT a чечас с) ЕЕ IN 
SREB ELI апада 5а ANA gasas 
DN тагата а о асг coy 
AN GIS 3 AR PARA HT RNAS SCANTY CS 
AR асада Qa यतिः र| 3 ВА акс saa aby विभः 
а8ҹ8989) Ragen [नेन वश्व ау 
K RANST SAS ог арчдаг) gat gary 353" 
AA UR араага адаг) [कपल पप араар 
2 EAR (тақа) HABA | 

AZo (858 ) Arika š] 

WX, ०१६५) 


Ялах, EEE аа ачаа ग 


л > دن‎ 
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देश पन्नृग ८८ में 83 


K'asa чы SAAR | 
s AN BA FI YT &| | 
я) AQ ea NAT SA HI | 
Age’ TAR TA HERA “| 


Aa AT पक्ष मे| ЗцагА ITAA ATT AY 
a5 ца са GA IANA Х x 954955955455 
чат. е î 

ATI aqa TANIN JAA 
BHAVAN A ISN AANA E QÊ AST मृ INC AAA ASA 
प्रक ASHANTI |59945 93940] ЧЕЧ 
9х SCA OANA ağa sa 5 цаг ца गे १२८ TA pi]. 
Remarc aRa ağa Nagy पक्षम ०९ 3 रुप: 47 8| Az 
Rac gy कैब A RA aN ANS वेश 
TIKI] 599 ANITA KE RR NAAN FANG 
ax Raks] (888854 ёа १4१% ०९|| OS 
gag Заоа АЁ АС वनेम A ЧАЧЕ ААА 5 А95 
गु घेन Sia दम nis SAN VHT q ara ANS ING) AIS SAT 
ग. ёл, AJAA) FANN 
FE SE 
эж 
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БА-ца 959540954 [पद aI a गाए गे NRT पपक्ष 
ARAN पर सुर याट पि ac чего AT 
RAC A SAT मृक्षथ यरि SAH} | KEN ASS द-प jar 
чагаа Ls RE परि afar मे NT 9 ८ “аг 
KABA] KENTA SEA INAN म्भे 
aria] [PAA AAI TONIC ÂA TINS ITI 
SANTANA HSA ०३५7 цаг सरि केश GY 
Заа पेन nsan 5a9 
ESE Залга 3 асаа SDS qc मे| Ё 
ER ATI AA OTE ANG Sa ANÊ] | 

AIG’ Sa ANÉS ÄR] ur SAR ха ag ga asa वे 
aT Raga GEES HAN Toe RS) чей 
३२११ EES EE agyara aAA Е 
पेग 957935 RTA AS AES AŠ] لا‎ 
бад цагаас) асаа саадаг] 
१५८५म्‌ 4२३५ व А аёаа ASNAN A JT 


І аах ( 9527 ) дч 
JAAR, (885) xr 
AZo 85843, AS] 
чих, ч 

8. А 


л > دن‎ N 
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ae гой та orga | 
AKA байт ачаар | 
ANA AAR ANIN | 
ARTF NTA HA | 


ra Sa 5 хаб [९5 अमम зацда TA NÄR A] 
Rx INAN IX | ती: य व पुर ^| 
a HYANNIS] = | 


इमयमानमप्ुः्षया ANANSI] 8454 
ANN GAT TR ACA asr TAG एल YANG] : |9495 
ASN ANTS HN 3| BUA ASS га А ANITA] 
AGT Gry RALIN VAAN SN Y 6 AA NAGA AAG “I 
aA sara Esq asna 49] ОБАА учан 
даагцагадцасад цагда дага [hat NGA БА AN 
Va बिउ TAINAN А 48559535959] A 
sma AAT ALAR हे REGATTA FAIA ANS 8: 


ал х, (अः) IAT 
gas, (45) 2025 
8, NAN 
max, 49 


> оз N = 
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86 ja म्‌ С 


प्रर य AANRAAI | 
gaa aT SN AAAI? | 
aby sayeth | 
цацаг дагаад NO] ण 


——nns- Et 


уоца ša दक्ष] jagang] ёха YATTON 
Raa ya Soy Saas हम ASIA यक्ष पशु चि дага 
Елдар WR RAZ FI ачуз हे 5795) 


AN GRE AH AA AEH AN HN NSA कम्‌ AA HAA Y SAN YN 
ARMA цагаа >“ | 


халола JAETA AANA TAA 
чус ДАЕ на) даа sc asqa ахах 
JNJ IK परे] aaa аул EE EE 


l A, A, ар 

Jo ANAC 

Ao ANT, A 

FRAT, casa 

SANs, (384) Farrage 
85455 (54444) gaged a 


ох wm D دن‎ N 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्यम्‌ ५८ 87 


Чочда | 
A रुप: ge 3949 | 
BRAGA NAGATA FAINT ONT 
ҳар YATA аки Aa] ANAT 
FAN'S ATAR S'al АА: са SA REE SAT Aor 
TAINAN sa ALAA Aa Ac पतंग Gig AN AT 
AT CM ata I Rata जप या дага 
AEP вача TAG) RÄTAN ST цаа Sky AAAS’ 
AT | -Rpeaoraigarag) [хаах ХААХ 
EE qaya व а ahs aya „ | 
aR १८ . буц цаа) Чен 8агдагаагаай! 
aR йг ARPS GSR AAG] (аа 
“सेब पा SAIN ANSI FAN VACN USA I] 94445 
aT AIAN STAC ARNG] IAAI gq ага पा गे 
] аах अवे атава म्‌ хамах एम АА रु CSG 
gas, {оао 
FRAZ (8448) jaa 
maiz, ANN F542, ( a5 у 249 


> w N 


5 чаҳ, ANAN 


6 TX, Я 
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88 पशुम्‌ гаң 


уаяс аа Дал - | 
Чак 989 Aa RK TSA A 
ХицоЁахо оо SC] | 
Fags qo Vay 8| | 
Хаа १35०५७] | 
sq astana аца] | 
қас पक дщ сад A Jala | 
дол час со Эр | 
STAT SANT HI 4 मै Х 948) | बेग 8 аас ENG Ka) 
PAC ON AAO RIN AACA B| ga цаг Ga ni NIAAA] 
FANT AN IVE офог548| | SA Wor AR согда 


AG) азаа 8 55а 5८ म्‌ STATA (за 85449 


Ja TAA] = [AWW RAVAN पम KICA ITAA] 4-४ | 
१२८१०१ AN TA ATID] (84249 
AHN SH FAN ÄI] IRAN ANS कु Sa गा EE үң 


EEE EEE буза ча वेदम वेम पशु | 


І алх, (Wm) qasa; 
> ЭХХ, (प) уха да 
3 чах, g< 
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RNANA RE | 89 


SIJAN KAA NAY | 

TAVAN TSS ETNA] 2० 
gra tara ANAT NANNA ART Sa IATA 
HOSA AIA д ST SAT ENT पण ЧАГ मुटे 
ARR STAC HST IHN ING GAH) аА догага | 
` яс OANA Aga] чуч ааа] [BAK 
CERES CEES STARR STAG S| (55 
aagana aA RT Ӧс पृषते 
Əsas arg a5] SAA SNN 
<R asa" aRa чага ENS] яа Ч ENN |] 
Fo aba cad gars, SAN sag] ११२ FRAN 
PAARE] ASAS] Ёсчд 555| 85 
Pao Toy ATA чача TANGA Be TYRANT EA 

RCRA aR Aara IST ANNAN 3 मर 

«8 44) दिक्रारुणप सपतुपणला Гауе аА Ҹа 


l 8. А594 аа хариад qaraq “iqaran 
545, (3434 856 ) Zargasrss чч. 
aa, 8, айталган 
8545, KENT - 94 

Faye, orga [प ११० q € 


wm > دن‎ N 
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RASA AGN INCA A| AUIS LOR A JAAN पण 
Л 

Ваҳ ANAN ANARIN AÂ] | 

4 Raya а 88 Ag ч ee 

TEINS IYAN | 

GE पा ATS | 
ANID APSARA AMIN TT SAAN AA Загс 
чїч? оо |$агҗңаагаң ааг 40444 ८२८" पढन" 
Загас ёс ба qanraq 45985444) ааг гаг Яаг 
SND raa Taran) [षमः 
Эл ааг аг агаа Rar als STAA] EBES 
AP SIN ATANA FA IARAA] RISC SIE ч SS CECE 
48459) (5-4 SRS аган 9а येक गैस आए 
FTA ЧА x <c Ras बुष देन म añ] | 

RAI NAAN TS AS OF AA वाया чу ENNIS S 

Ахтар чаар ан Hac nag ने सेठ ne 
49 FRAY AN] PTAC] RIAAN 
ee 
PRT s| ха ах Ёоо агцагцацагачүд| (3 Хог EN 


१ TEN भे TIAA аны | झरत атац 
2 ३११२, (958 ) ANAKE 


.3 ЗАХ (78) Rx, ЗА95 а 
4 FAR ( 58 ma 9455 ) EREK E 


š 
3 
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багаас 9] 
RANKER ANA AS] | 
ANAK कनन |- 
дага сагдааг Айга | 
RAINS aa] 22| 


RELL ELL ханаа LL 
aaa मै хасч чак सक्षय य] | (88 8 аг саана 
argar таа анха Яам aK RAR NI3 
Хаоса данат  нагц धुर] 849525: 
nda Gv sa षय वदि аҳ scary багц gr Quy 
ANA] gc QTR ASITAN ISNA чагда 
зараа पति аак Җа FANN HT Tag ay 595847 
A Geary цаас AIAN IANA SN A I ча 
5८ गमक्ष ISAS ДЕ 79 | 

Бог SHOT YN рмсагаагц агаа AA Aa TE 
gra अुपपमबाउस яңак дааа уу хаг 
хи агч аас бяц аяар | GA AE णे 
Axa аяа) Бог RIA Aa ws गए WIA qar 


І 554<, NAAN AS] 
2 зах, (уйй) FF 
з yAn, FUND: 44 
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92 gag ay k saia 


aan ом, 


RET адај ачк] АЧАА 
ggg aac] 5495855744 FANN кача 
хг RAA HAA qa adic मेष प बः Sc: 
авг агар р Arxa qasata 
RET GERE Rares ачагааааассааагатц 
Ч 457454 IS 84-45 qara Nea AIA A EAN AA gale Aaa 
заагаад Ар адаг Dy Har qara 
будаагаа A है Sa GHC ASOT प्र цаг а 
за ҳаққ 94 44454 NA. [स हेषृक्ष 
ARG Дага Arg RTS RAP SC] Bee RB 
AQT часа ча ад дагах кого 
ATPL TRANS QA SH TANT аек SC] 447 
BA 2११2838947६१९ [TANE ANIA JAT 
THAT ART HAY PANAIR WAN A JAN उ арц ANERE 
PIN TAU A GAN DAN ARQ AAA RANSA बगी AA AERA 
үүгө A АА] apace IEE GEE Ga 
TANS कस RAT SHH NGG 95 मैने महम पर EC ASAT A 
3 sas YARRA SA नम्‌ मम IC पल даги РЕБЕ 
2 ч х, Ҙч 
3 ३११२, (54) 447 
4 go (5448) #9 
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FL AAT 682 5 сагЯауаагцагч гд ATS [न 
ачса саг EIN] 848044 
ча Аааа] KIRAR A 

ANH TATA ANITA SNTI 5994994445 
Arga (өм) ah gay аа ag IK gaa 
STAR AQygragagardg 9) FATA 
Зачагдаагаа аг मुर कुव परब य AE | 
FASTA पक्ष रँ घु 3| Sess] अप्पर 
гааг аг цог аг ааг) 40288 54 SASS ARA: 
रुम] (xa NANI JAAS AA MANIYA 
JIRA [ANITA RAN TVAA RATS AL १6१ 
ANALARE TS SAY रुपए ааагас AN AANA | 
SA GVA HT RANI AAG A १८११ 408 TIAN VANS 
PIN TAYN णु EARRAN RANAY азаааа 
даа Âg वेग „55:549955 मु HAE $= कु qa VN SIN 
Gag ny पर ааа NTIS पपतक IS AN YS 
KRET TATARA] EE sma WAE SEB 
AR] mpnrañ'asrqasrq'aqsr Чаа JANANE जप पविम 
छुर कुप ааа u 46 22 | 


a 


І mia, бсн a 
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arr Qa 95-95436 | 
gang घुस बुम | 
ALN GNA UN GIT ANY | 
EES E gry हु 23 
| AUN AAR TANI ЕГО NANA 4 a0 AJA N7 
ARH AAAS) А4 AYA AC" मारम्‌ TIKIT HA AQ] [QIN 
“Зүрх ас ETAIT хог даг | ага 
पपर Gla ap yards с ने पेन цаг араг аа Say gy | 
Зс ачу गए н дага Aare sar а акта LSI 
AKAN TAKA NENN INA] SA саяд3 
गा ATT аА ахэр KGAA 


SISTA AA HASTA хиаг AMY Ba Hla ESI 


AAA 


CET ।२८ 68 Ч маг чад багц сана qaa N RAG qx 
ga Гек ац] © RAL NRAN SR I< ч [NII 
RSI уа ARYA ARNIN GNA SH INIT 
IIIS] AIGA SA IAI NSTI SAAT 
2444893१ परुण॒ पग परुण मै 54 435854 4ё| |899 
l Ro 5 

2.३, qerar 


3 лах, ( R5: ) SELECT 
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; багцаас 95 


авгай садаа gy ayy | 
54а 4 A аага | 
, йкагүдщЗдайгащ | 
RAR एप TNS IIT - 29] 
RACAL ASANO ААВ | 
яагаа रक गुर] ° | 


— чини чини M. — 


EE CEE CSE sg ааг чад 889593, 
TANA 48 ११. ; 

sagas xR aê ARa qq भ garang 
ARC ESE агдас сайр LSE ELSES ESE 
naga igara А देषृक्षव-श्रुण Ha NK] AKITA! 
9544] сагат LEEK ERE SR A A] [REN 
TIT OR Gay परे] RAS AANA] | ац पक 
<a ašara агч осад чк ЧА उप ASN AST] 
TAA аг HG niq VAN AAS | XANIK] 445 
Rae Toray дай] 2१ | 

RAGS асар АХ) Зайдас I5 A TATE 


] FRAT ( 53 AGAN ) qar gaa लेभ 


2 JAT, aR SK I] 
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96 gay ša žganja] 


qaa 8 पप STAC 

AIT RCAC WCAC | 

одага AR AAG) 

êa हमव 

RA ARG ARAMA Yr 95 ача 

аад бол ага | 
ачар |59543 48845945) CANI] Б 
ITAA] ARNG огай] [NTA Saa 
ANAKA) ARNIS SK ITAA INNA | 
I SA TAN ART AA” [ANA TNA A4 
Sb SEE LY EEE Nea Ac oy SEUL LEGS 


YASA AAT 884 q. A] 2९] 

२३४8१ 48 да BAN AAS AA १५ब्‌ 7] ас АЯА] 
AINA HINA] [NATA Aa B $२ aE २९|| 
AH REF AAT Als SATAN TVA Ay Ala gay SASH AAC 


КАЧА Я aasa A भेषु BRAKES १८ 


———— छ 6 


І 8 х 
2 SAAR, ( чачадазу ) 83 SR ANIA SA SES A 
3 F482, तक्ष शुर गरम 
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арга ара SC EG | 

од бага гёк чая | 

RIN 8 на TY | 

дога жаг gay दुः 23 
АТ ABTA] эл |) a qaqa sara 
чаз FTA 9 ас8 ас 9а Aag El 
वाणस्य да RAN SH дага саг арай AAA ANIA 
ANIA а а] I е sa 5954 AT 
NAT FARA HN YSN RNS ISTH GAIN 5000555] 
ELEC AJA 3 ах APY AON NYS | VSN Өр | 
FUR SICA ANJAN ST AN ARYA OYA AAO = q'a 
STF ङु २१954२६१११०] PSV SV Ҹа ЗЕЕ 
одод дар MEATIA аА 9га 5:578; 
загасаа ауага VAS NA) SE पर аА] 


l पाकेर, गा s 

2 чх, ааа 

3 алх, ( A353”) A оваа чаак ३११५ 
PAS AAAS |а ата OLAS 394 45 48 4944 ANT 

4 ач, (54958) NAA 

5 чаҳ, FN s 
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98 gag aa iania] 


JAN ARE A ANNA АГАЧ] | 
NAIK HO ALS’ дагч | 
AANA पुर NA रपये | 
RPAH VTA, чад] १० 


STANT INTACT Цэ SINS | 
Яа чада AT маг NA TATA | чага मेरे 
чаңга TANIA Аа] (4824 548 aq म 
дагца ога UAT A ITAA дагч чар 2५2७ | 

BIN ахдаа ар AAPA HG A ANAC | 
ANAS 5 Ч 455 ANNA? (848ча:494Ё 
сон аар аг ац ог аг са) 
чаг AH Лагдагчгаагацагагавл цагагцдб) (5сса8а, 
ача ачна g оаа ANTONY 


EL SEBEL BLESS un qar A аа ®| ч 
NON q'a qas qË | А943 GE EEE | 95:4 


Жо सि to 
2 354 (өд, AA 
3 кд, ( 38 884 EN ) авагч aaa aaa ANA] 
4 8. gax 
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aA AS रेप ATA ATA] | 
AIR AT AS TANA A] Fal 
BP ANAT JAN Ача ÄN] | 
TAKA ANA] 24 
ачу ла ELSE KEELES CER 9489, 
ITT HAA पर асаа: a | SASHA Aa 
EIA] хє क्वि TANIN адка ८ ES 
қайт ` SE 94 Аа 45 8 EOE SEE 
प аа цада к 485 43] garg यवे | 
багаа HAAN YENA ac аг 
AFC GAARA) 2० | 
«кануа AAS 99а NAGA ana 
STAIN] RATATI TARR Эк ANS 
Teac gay grag 4 88448545) [NAN Av 
ANAC] гааг ror [RATA HST 
Kî NTS OrATNA] Isma sa 83 Naa TF 


l ० зэс 
2 яах, айх, ६८ 
3 чах, ч 
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I00 3 Aga] 


PARKIN да) | 

JALANE АА 95 ANA] | 

Farge дага Van ҹар) | 

AANA SCAG सन्म 26 
Зай ааа др (8489 аа: 43) Ae THC] 88 
шаар forge 3 даг ачаагаа) 92473; 
обарао агч аас асагчас ав |ॐ 
XANIKA STAN SATS VIR] [AT 
загцаг агагаслаа З ча агаг AT] ANI 
FANAN ATATAJTAÄ] [PANTO T ARA ATI 
Bê] RATAN NAAT SAI qa ак AN qa] | 
яд 50099594543 қа HHA Э т ЧАЧА 
Со аарцаг ца аар чега алга А дага | 
aA म श्व aasma qan 8] FRAN ANAT YS युग 
даага ааг) 24 | 


Əsas sqa Bar RAGE EE वमे Ags 


l Fo aN 
2 ч л, ис 


3 पाक्षे цш. 


зэ 


4 ३१-० .( 8889) ANG ÊN YÊ ах 
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EEE eee i Ss. 


багцаас» I0I 


निमा FANNON] देखने 
qaq RASAN दे Vey Sa, HATANI 
AORTA] 348545 ща AC ELIE 
FARA аагар PANERA AIAN AA] T" 
багц дог Цаг Ч Са) RAK aS] 2а] 
AACA भुन सुभम्‌ INC निः बंपर पु सनि SAV युथ PS 
FIP AVIARY 5 उश य९१११| ASIN 
NASR qaa AAC qa AIA 98А ачкач: 
Агарса) Заа загасаа] арч цогосс 
Ёагцасчасцанс ATTRA ANE AAS 
8959555 доага qasa an аач иар 8 
qa ०३८ हप AN TARI A I na 
सेम агаг हग सरे HT AA उसभ ने रुप A | 
Fay Po ааг даа) (88 «5 дарс ар qaqas 
ца х (38 4 дара дар ASIA ааг 
मटन ववि ETATEN Baa hq Ea शक ANAS 
Яагцасцдагар 49745954959 VATA ANNAN TE Сү 
даадаг वमः 5 a ara Raa AA |905 аЁа 


— -m m- ——— = 


l 9545, (3435) AFAT — sRI|JAGADGURU VISHWARAREYA 
2 јд” ग] JNANA SIMHASAN МАМАМАМОН 
225827: LIBRARY 
Seater ३१ =| Jangamawadi Math, Varanasi 
"KAZ: Ka Ace. No . 
4 алх, (98) 5843 Эд 
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NOD `. цодаг2а 3 3 


grasa कन s Sasa qn qa AANA aa axr 
Jagaraga | Nera 5 да A] 
RANEE] ашчу JETRU)  баоагацаггтас 
Чун ааг ачааг чч <K'RÊa aR प्न यक्ष 
a Ra чадаг SES DEES абак А ква qar 
| | 

бадага Garg gasas уа Фада s адал аг 
YK GSAT ८ पविग SATA] Яадаг ог агч 
ЧАСА] ас чад) (48554884 HAA <. <A | 
абача цага да апда рага ANIA] | 
HAKAN Ta дэл पड़े) A ANIA zc aga ah args: 
asia थे मेष वेष पति акаа पक्ष में БОБ ga gay 
û aK Aa ara 4с AR JIRI R] AAR AAC Rea ASA 
Sanie DS Йд ү YER TAC ARS परिहग पदस्थ 
RRNA BATON CAA 95:4) ISAAK] 
REA परे ANI ANA TI NA ac gga ara š | 
AaS ATSA] [ARATE 49955797 AMAA ag A> 
чачаар аваач sgia 


l gR, (354 85) айлага हे әу 
2 аа х, (38999 ANA a 3) 
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Raraga Re | ]03 

AŞNA ч नक्ष J णु इमु oy ANTIK AC Nea 47988 
AZAA qa AAA] а ахода A аас агаад 
SK SENTRA WC sca Зор ae Esq. 
агаа] СУБУ Б lamers as 
Saran sa FAA Tad ara Aa | агаа! 
farara Na के] “RAR ae aaa ard гок даг] 

ने N REET | Баг цаг цусаа” कमक i NTA nag 
“Эм 854944) Хүч доча RNa NANT 
RASAN AKA 9९१९ Q ANA S AAT Aa | 
HA asa N RANSA A ३८ वि~ बु १९४2 BS 
aAa J RA ANIA Fag KENTA A A AG गे| 
RNAS व 5:0 देख дО AA AG ANNA GS ग] Nall 
чак ЧАЯ ANI KRA асаа RNY AN 3 
SHARC ЕЗ qq s ar ач р асгах IVAN ANS A q 
8485 wa SANTA ९४5 जी Ya 97994 
APART AA AACA AAI] 

Rat ага MY HU YN FAA | 
HEP ANIA IGA AN A| ] 

l 9545, (888 ) बेगपुर कर 
алах, (дй Чая ) ANNE өд म 
8, केद | 
«айх, | ARBAB) STATIN T मळग 9 


+ w N 
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Raa gary ye Sy га | 

ARV AT аага क हु डेन | 

RAK AGA sagaraigara ар | 

SESE гай | | 

gaara क्षप] SKA 
цагаалга NANT q'a 9945444] (агаа AEGEE S 
STAR ANA EAT . [EAN 55:53:95 
Чач SN STALA QS ATR дагч чадат 
9846 | Загц агадага Roa] [RETA 


3 ӨД, ч Ray Ay ५१५ 
цагаалга агзага ца |да цаа асар | 55755 २११६7 


х - 


35257] (Хаг 42224 саала а) гаа EES | 
AGIA JANARANJAN | дагцаг2 हेषु परे र| асгадаг’. 
Яана) 

4 85855 (588 BERS ) Basar) 

5 ёчйх, ( RAMAN AH Jaqa) зача ау 4 
захаа абу | 

-6 पक्षे, Фа ETNA TAA 3 

7 मुझेर गे Ач 
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Garay ca) I05 


0 A | 
AVENE AA | | 
EOE ESE | 
РЕСЕ १०] 


س س ا سے مانس 
FS S ब‏ ل س ل T m‏ ———— —— 


3 дагцаг2 हुँग॒ Sr Sara sus CA ANGE alai 88 
хачан परे णे सेब ११२९२4२३२०२ [AAA 
FRACTAL ANH ATH SAA) |99485 ara at Sy q] 
ag Ba IK RET देम्‌ भक्ष रन्‌ यदि पन q цагаа पक्ष ARIA AAT 
axa] je grasa gre sy TAK үч 
дасах . [А AA AAAS ASS AIAN ANSON AG 
agar Aa д 4 रे TANGA रु qq at पक्ष गम 
ग्पठ्गणप्पंप'णेठ | 26 | 

हे प्र gage पति sya A qaq агаад ASIA AN IAN 
BPA ОГЧ ЯГ | ACN ANA TONS AIAG 
Яарч Чагасагаага ца чч TANNINS _ 
पेगपकेग Жага |89955 49 Ax 
aya Sa aAa २ SSG BESSON aac BaD | 


lo asr Barge ac Ag ац 999599 
2 gx, QR ml 
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I06 Jaga гойо | 
gS 4544 OK FD A aq aqa 
मने са Жогу Ba A Soy पल ANG SIN OIE SV 
аа га йдагцайх KSAT аё aX IK RA 
EEE LEE पुन गरूग95८ मुम्‌ nays x Ron 
KAAS] Raraga аа Өгч 495 
ARAYA] RANI DSK: 
Е БТА SEET саг З агас 9А धुः 
AXA [88384 XFIT sns дад 
ча чаг огч पुर भरुः ŞAX ea मि ^ч дог 
агүйдү ад ач др халаа Aaga 
NANI TIYA] ЧАА रण агуагагч ога परे ay 
йүз] FREY GG a агч: 
gysari Pyxagaraxggqa, чє сү ах 
SAIN नम TIIN खु 4 агц A अब पर баг ०८८३८9 
АБАГА 44 पप अकुत | qalas агада पुर वि 
JAAS RASA Багаа цагаа саард аар 888 


———r 

॥ 55१२० ( BD ) 44549394" 
2 чх, IYEN] 

3 पक्षः, “ис 

4 mx, 5, алс 

5 Wx, 38 

6 


ая, (55а 848544) Ва чат адаг 
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Raaya Re À] ]07 


"A ~ 


RHIC када гад} | 
ATI AAT पुर NA] | 


` 


RAA ог атгадаг) | 
цаа SARIN TRIAS १9 


इम हग पते Загад ааа बैए учак AS Ñ] aK: 


r'rqTaror бї zas aq 9279957909595] 
ЯК] ( 
qar TA AAR TaN [ҹаг 4н] 
ATA अर्के LAU YS | 
Haas AY | 
саагаад 4 | 
зам аа аа | 
saga | 
гаг  агцагцдагцаагцар | 
хага araz rra | 
ANTI] १० | 
RATIO FANT nr siqa IAN ax XA AN 


І «ачага AS ANAS ar aq 
2 FRAI ахдхо ОЧА ITAS] So? 
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रव aks aN TRAILAIC Ч के HASAN GA wa TRA 
аач окка ак ATAJA 4 AAs RENAN QATAR 
EL GN 
цам цавгихөца8яр RFA] 
yada NA AK] aR AS पर ८ परूर 83] परेप&% 
ар ÊYÊ ЗА чача чес] АА 
qas ай ал परे बैग AA чаҳ чко аА Җа | 
ê qx aq цаана 7| RAA srg garg q'asa sJ 
aT даг वशे लिए чё Te परे यनेक sa a 
aya THC аан परि GARI HN IHG 9] भिक्ष 
aaa Sc Ress Rise цаад Хаяг परे ҳа 5 
| атаана аа аЗ १८० ये दे дагда 


х ~ cx 


чазап RIV बेब पु TOTAAL онгда SR 
aa ga Gar qarg гп Ags यम 3: 20995 S sr gs чача मी Ї 


3 қехзачуччусчэ) ача оказа 3| СЕ 
Чайга л araras 53 qx gara <9? 
ra] чх. AKA ATK: 

4 9542, (85% у аглух 

5 ач, (995 ) чч 

-5 уйл (9454584 ) २५५ उ ANS БЕБУ 


i 
l Fo oÑ 
2 Ax, I 
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Praga ९९8 :09 
ANIA SIVAN TING аута датча RE 
алагар дагах Ла аар ax aEr <33 KAT 
шаал Rq ТАЗ aA асаа 55] 
EAR SHOP RANJANA 8 ANN SATA] FOS ars bh 
Ea qaa ASAN QTY сс АА Час Ta पक्ष 
nË aras मेवे देते дагаж р 5 А сай $A 
A33 | Kurc RA araz q दे Aa DATIN 
чилдей Sar OY SAAN AN HAA RAT SHY ASG а аак 
FRAG AANA zr पविग परुण 4 Re Nar मवति a सेल 
3 44 аг Ña मृ वदि дага RAM ANIC AAAS AST TS | 


gar apa саг  цагцаагчар | 
. ga < цо z qata | 
RICA GV ISIN {ааг Яагаа| | 
ц: grr रु а аг] | 
гг ALANS = ING | 
о доо сага < nil | 


l ач л, AAT s 

ARS, NAT 

аак, (Фәда) A 
цайх, ( पक) Хава] 


+ ८० N 
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і20 цэ чан көм 


праса: A AIT ISIN 48] | 

EEE REWE али 4) GNIS) 
баа ка Sage чал अबु ца gor agra 
RG цо Ba SAAC] | 

Ray raya даагаа) 

एह 8 ANNAGA INKARI] 

чад 8 RAAT शुष 

RIK ASTA NN S] 

IN APARIN Y FATA] 

JK AAT агу ааа! 

BA aR JANAT | 


Pax, 599 

2 Fora हुँ, उ ०७ q 3 багт aya AS 
Ч агаүд ASC पपुञ्नगृठझ ISA सीप तय ааг g 
чсагаагч aaa] (4468:г0 азага 


асал 0: 85 Sal SAS AIT HH sa] | 

gc скара БЕТИ 

Rao 3o5 ee а १ AAC ARS Aa’ ABTA 
855 чан NACKA] 7 


3 ३०१२ 9. $, 
4 йл (SIAT ) PITHY 
5 TX, 938459] 
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देश पक्ष ८८ ये 
PEAR HI भे ба ага) | 
मे NAAN पर बुर дага | 
FOTIA IAIN] .| 
PTAC IT HITS | 
шча) авахад" | 
ChE नि प्रमे qx AA Загцайд цай ацоҳя 
RECANTI] 


час Зч ахо чачка өгий ца SES EVES 
gras ec айлага पशु पल Farge बे Naa 
gaa ay ага са даага аарцаг саас 


रने Sa байса बृष मुष 5 цагаа $ ава 
Чаа чат эгч RANTS पशुष षर पर बुर परे वे 
ЗдагцЭагда5) RTH AA BTA ववि कुर [इन RANTS 
Заадаг цаа ES CEES ааҖ वे ka a ны 


і Ba, ёо उ० 2 4 ० 
чаңы dy Nas цаг शेष॒ үчү ra aD] [२ पलेग प 
गर्कगपडगाय| үшүү Ra मेरे ITN | paisgear] | 
goa 958 TAČNI 24253595493] Ê NNR aE 
Fay (8айаццагагчаагаг4 85:09948 9599] ARN 
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—— ——  ———— 


х “३ 


FAC HAA (ӨӨ ом Ам 8ага 208) जे 
Axa даа है AAT др (NTI AT IAN 
Roc सप पप A Еб лага AAA] ANAT बुर 
Зек Чё |Ë waqanqa 94459548 
адаг) ASTANA FITTS TS 
Яху miga TATANA NAN IAA E NPR a 
WAN AAT AR д पपुतेबेबजेर € | | 

He पु AAPA AST GS A] kaba = 
OP AAT AACA] AKAT ANAT ЧА] AAT 


RO OC RTA MA АГ WAS AAD {5५९११55 цаа 


ачаа XANA IT D ELE RL 


Sy KANNAN ANITAS RES 


qasa] aaa] TNT ANAC AN 
NCAR श्न 5 ас АЕА Т9 щш हुए पर ani 


i‏ و 


Ol ах хо. (ҖЕ wa ) NAT 


2 сү 5a х0 ( майра ) дал 3 5599 ац 
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i 
ОАА РРО? ЧА 3 
TRAE UNS, SIA A r ATST 
AN १० ly pg wT 


См “м “ч 


Агарса | 
ar aaa Hala A ANAA A] | 
пча аҳ чарча | 
RAAT ASS] 22 


айда · 59а ааг 9 акс TASA 
RAIS Orns Nû हुए A ara or agg IAS p| 
SARA AŞ 348 SAHARA AN 29 AQ EIN NHC VIA 
यनम агаа A NJA NASA SS] ५६१4१४82 
SEAT gan RAIN чанага जप डम 9 АЧА ц ау 
Axa Aa ғо | 
ARAN Tor ara] देरुण AIS OA जपा 


Яаа ут аргад ага म्‌ Ay qa IAA 


акн TAN SINAC RANT AAA Oy AAS NT 
ARANAN ARR ааа qaqaqa sa чарга मेम? 
RINT аА YA ATERN ATANAN SND SAA ЦЭ 
эша ўа 22 | 


l ayaz кл 

2 xo शे 

3 ах RDAs Аҹ 
4 чїй захо शिम वरः 
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тта a VOM ӘӘ 


Raraga VE 35 


SE CESET | 
харах цаа | 
Чап AI] | 
BQ AMAA ORs, 24 
A AACA HTH | 
На ца ad | 
аарц KGAA A] | 
SYS ENT UIA IAAT 23| 


RFA Tara ATTA ANTI 
Hap ад ал адлиаагайаагаачаачар ATIA 
Цаг дагц AAAS AK ай RY IVS as er AN AIS 
FRC नेईन COA ANAT A AG Sq IN IS аа А94 
5| 23 | 

ATLAN JINJIN JENTA ANART RANTAY 
AG ars эс Aaaa sa ma TA E ê < R2 5T9 5 
SEES заг  дба ааа 5 Задгай цацаг ца 
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(Tiss СУЛ" 
ENN by СЫЦ ; 
RS Ку 25% UN i OE 

NNN A RI set MIS 


36 упо: 


FAR даг агада] | 

чаңча каг ! 
RATA R3 | 
NATTA Ж х 
догадан ай गण कळपात | 
Rê Ar aga ar ga одо | 
ATTN A A TRE | 
Aa <A 957 pay 


{NIRA oa gy AR सबैभ Ae ч цага SAA 5: 
ns] 24 2/4 | | 


Vga Аарц а ака gaara ac а дага = ча; 
TITANIA qaa 4 дА бды Agra | 
чч AIA цоо гд А Аран] मे 
кча чуча х EE элс др | रे 
Заоа а анар qaspasqa аар заан: 
ач чука) wanasaq GLE 


पिक eee AS O 
l зо чё 
`2 ал Хо (484) - 


СС-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Raraga адаг 37 


Sic A garage garg Oy | 
арга багц эц) | 


Re any ağza हुमश्ष agaang а наат аг@а a| | 
SAH алд) | (дага саг RRA AFET 
FT pea wajsa NA [ama aa: 
HST 8 ага сага gaarne ga उप मृ हुन्‌ VO युए' परि परे E 


В 


ASTACRANN A aragian 'q qaa NAGS 


गेम मिस ANT ог ага ааг) Ay saga sc ` 
MAT | FARHAN 3१८५४7८ час Ёр १८ - ән |. 
зогабд датча часа sasaqa 
ат оч 3 सुपर 8) RENATO: 
858448) TSAR] [SKIS 


ex Єч е 


«чї RC TINS агаа TAT ISON ALANA A] 


l зо कमत 

2 ч ло за | 

3 mx а ASI 

4 ах 34 араада axaaa araq 


йаша 4) Е nar hy रेण араага E ANIN IN AGN 8486: 
a 

5 чї әса йч 

6 ач 56 (рец ) RANT 
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38 gagag аар 


RAC ог ARANAN N] | 
Aa ASSIA 2%] 
Anda A5 NA age AY | 
a KAA टिपा ба 944 | 
хамаа INARI] | 
4354 श्यी ээ) 


арга хиаг аг гач RG. y A AAA: 
арга хогцаагай) PAS SONATA HAIN AGC TAC AT 
HQT paanan yAn g q'a war Bs Дау 49544 
Эя ачах 3] ajang sg q'a BEKE EDI 
RARER SR arg da чага ага) डर STI OV AAA аг 
gra <a ог дагцаал ys Gay 2 8 we AC AIL पत्र 
anaaga ss qasa A] 2% | 

है और AAR ANT ASI бага бага ora 
IKI | ханас | йс «аа САВ 
NTIS मय RISK] RIST] дй 


l šo дг 
2 Ho ёч 
3 ç Axo : CEL 
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Caraga E ага ]39 


पथे ЯАВ SH ATEN | 
п पति Zara क्षण Ara | 


RATA TITANS ABA देंगे qasa 8]! [NAIA 
ANTS ASRS cy ; aaa gaa पति NOAA AR 
qana 6 342) |594 «са иага 6 Aaa 
EEC Ragai Rasa | [ANAS PKI 
FAA sa A a q] 

ца दे RAN SG даагаа अप GG үй पन? 
aJJ ALAARA) JANSA ARANI TA NANEN] 
HANS A S RANAN AT VAN ANTS] AAAS 

ANAN TANAIT] NAN <A 

SC" AA gx 3) 55 ठेपला aa FANT 4429८ 
atar न... 8ччааагогАйн` Rape ay la NAK 
SHA ЭХ 5] 2७ 227 | : 

ağ aå arvan qa SN 00408) ARL RA हुम 
पाकर qaqaq < [8945 aby Fag 
Цаг агаа qa Sarge A G5 ANATRA тшдщ 


کس лышлы‏ ےک 


І garo (ачта मम) RTA 
2 яах RAN RATA 

3 чїхс NNN 

4 max 58 
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SR ЫК АРЕ Ay 
NEE Е Айаз, ` Лг МУ 
фк SAU ARTs Nt 


i40 {залга оя 


Бэ бү aaah чак ê<] | 
AAAS A] DA| 
qa E E E aD агар Ар | 
зого ч дардас анар | 
eg शॉप A AR मे А | 
qaqaqa өгү 2| 


ы i‏ ا 


e 


नमम] лег йаг परे «8 Дагай ца; 
ЕБЕ & Даг чака दे विंग 9८८५० 


9559] न SRC Kes । 
ACA Aa сн AAC ага aa agora gay 
गैस शा IAR 38:5८ वेग : Aor aS ASA 


ANCA S| | ос: ергайгадагц8 gra qsqa (95 
नरहन परिणुण ar la qa 484 ATAA] 23 | 

RRR axana ĀNA] SENNAT 
ARTA AISA] FANT гї Baraa аацагсагаж 
qar Aa 3| AA ANTI श्लेष AAAS 5) & 


е ~ < 


аа ача да Яагаад पनि दे агч ага भे गुनि 
l go | Ray 

2 ३५३२० KA ARI 

3 ал лс QANA 2 
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Carag मक्ष i4] 


TANA पर युएस] zi 
ENP цаа Эл аага ар | 


~ a 


Заль айсааа ас) SPREE ara 8 =< агага 
aoe anna qaa чага: AIX] 58 
Запада кага rc] TFTA 
аад गर श मुम यष स  8А8ама ос 
Agag IK a rara TAR 
मरती! ३१ 9< A| KECE EEG SIGE 
чаччгааг पमे ax qasra сда TENITA 


| FARA SONYA SAA TASTAN] IS aN V4 445] 


3535598949] ANSI ATO SII 


` अवक्षय] TANA 8 E ANIA 


ही тахас АЧК ЗУУЧ АА angana) | 
E eket 044947 84849) 2° | 


гагц yaa гарга ХЕЧ पुर AAA oa даагч 
धुर fagara ОГА АГА NSN] ааш дага 
агг गाम? sg q'a MEATA gars 
l wiz, ०८९०] 
2 gad, Âg ASI 
3 сс Ях] 
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42 gayaga атар 


Sl LEGEL | 
SULA EY NS AAA 40] 
aR AK ge Җа Ax | 
95584593]. । 
цар RA Аса а nis ga AA] Г. 
ATARKEN TARJA १2] 


Зардал 64) FATA gc A кага IS Aq ८ गेल से 
aî TASTING] TSE] 
кит RSA सुप८ रुपए) nÊ) FA 2R 
anaia чсагачдач 555 AR) EAAS बे 
EEE EEE qara š | шалгаа ч 
аргаа агогчаагц6: Sa]? [NATA EIGN TA 
Кач ÄRAN 4] jaan ay q š gara Ea ry qanqa 9х: 
वप पल 30 | 

aJ AKAN TTI झु“ फेय हय्‌ 
उ रन aya ५८१ यम्‌ षे हॐ ऽ Ea 84 JANA 


чуй 
3 чё 


85456 (9534) кч ч” 5 34 
qazo 94 
३5१२० ( 8595 Арг у ваа बेक्ष єє ча) 
S ARTo RX 


> о N m 
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багана Ага| l43 

ападай |g аа Зарга окут 
JJA VRATARA NAN | 
Xî ` RASTA ROR ч агаа аа IAC 
ааф ар AVS AN gS ABA 
मक्ष ge पति SIN HT HANS] даа S ga AR 5955958 
१5५ далала .. 59А AISA II 
RITA SI 4? | 

इयु AR AT Ёа üst g qaqas as a 
Axr асаа абзогодх Ар ASTAN 
ц Zope oy पर TIS मम्‌ СА 49545052: 
це цэ аргаа AAI 

qar कम्‌ Аа aA pa ma सक्ष 
qa NAGATA | 


“таар ОЧ bul en 00. 
l айл ( 885 ) SAN 
2 
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Esas a AAA 


FATA TTA I'I | 
RN STATA HAAS 7 | 
SECIS REKE EEE | 
JANSA AYA AANA] 9 
CREM CBSE | 
ag АА даагандаа ад | 
ARAN ACA арай 5 | 
N qas a TAS हि] al 


”© سے 


— 


Narang Torey «ачаа аг 4 A 
पपर ага ANIA AG) | (Чэ аша Sq 9! 
VSR ХӨ А Аас ассан gry | | मार 
FB Эд AANA а Nala цагаа अमः MA RAN ge] [AS 
GSN युवक каг EINAN Ñ] Age 8 аЗ RE ama 2 i 
NAN 2 - 3 | 
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EERE 45 


Фа сараа] | 
AAAI Sf | 
Фагццагд аа qasa | 
ga STN TINA श्र 
| AY NATA 45494 | 
| BARTON ACA TA पु] | 
одак qaranta Я | 
| АЗ बुर ORAS ॐ] | 
| Baggy १८ a qg ажаа | 


ا 


Saiwa ma ГЇ Wapa 947434749) qea 
दरा т49адаччЗ суча A araia 
| 8ича 844434) (ANNI IT «гага 
кақ Заг ај Ээ 8458 PA 
| KANAN] 2 - = | 

да 8 SaaS RAA TINNY 


зА 


Sr: 7 а 
l ч хо (85423583 RAY E 88 ) an a Ser 
aga Arga цац Qs Чач ү | са AC TAG Sl 
2 ч ло हु “s 
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46 Rar aga sarsi 


9агцдаа ga Sq ña TNs] | 
халга gong Var qaq “| 
Farah p'a Ñ रुप аг | 
REN адаа HH Sa Aor 3| | 
ARNT SAU ATH ЦАГЦАГар | 
. FAVA та үнд! | 
JaA RYTIN दपम्‌ <a s Sl egos 95959 
GN TVA адс AA sa aS go | ऽम्‌ o NSA 599948] | 
Яаг аг पते म BEE EE A HC ASTI ES nis Š) JAEN 
sma ода ES ENANA EE u ESS SH Saray ५ | 
Sag, qa wtaysrgeyscss म्ये 
FTAs ashaka TEN GIO ggi araga 
VTS TAMIL) | (цагаа аг аад ща 
ARAYA Š PA TANANS TA аа 4994 яагаа Ы 
чачыга? [848594 ди а2 ар агог bl 
ASI] чача ANTE थे सेब पर ЭГ 


35550 (54544447 ) AJN gyre ачу 

३११२० (23 4533 54835) | ENR RTS ATR AACN 

JANTZ (45442) ) ANS 

डु ११7० (99908 58 358 5 44443 ) оаа 4449 qñ 
589 [EFSANE N 48а] 


D U N سر‎ 
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g aqna sani 


ARNT Sa арадай | 
AIST HAAG | 

FAT RAN QC AA] | 
ÅR पयासय] ण् 
[^н saa) | 
гй AE NERT NS] | 


ee —— अमन 


~ 22 


qT Aa Bar THAN ACS с NG OP ASAT 5885 
NANNA SAA TAS AQAA ETN] v | 

aN ANITA] Хаа аг q'a 42 ала 
aK axr पति Nagar TANIA] NAA ANI AAS 
Цагд агаа AKINORI ASAT ATSC alg A297 पर 
VAULTS AI] |45 2794875595959 I रुप 
YAAN ICT AH LAGAN AN OY T AAN AA па GA AGA 
9८८ аг) ЕАС AINA qas AN IN AEAN 
SIN REIN a 9 ЧО AA AI NA RARAN AY 
Бела цагцб ас RAIS NATIT ARANAN ANA 
ЧАТ ७ Í : 

Е Ац ка x q Ta as Š ардаа ААН ца RACAL AA до 
l хо 935] | д 
2 ач хо şay sl 
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48 Сардаа Sar al 


SILA HN SIN ING 999 ЧА | 
ед र्न айч А 
хах үң оо | 
amsa КАКА аА) | 
ga माव दिए म्‌ | | 
nqa q дага SAS] | 
аргай gû ja YAN C] 


———— нае 
س‎ 


रुप्पठखयते] |95959 98а] Яа 
дагаа परि भेन B Ry नेप аА Эл гаг वक्ष Bq पनिर 
ART ZAN YAS ANAT ASR NA |88798 HCAS AT All 
तेष व да Iara AA ara aa RTA gay 
RamrqBa TEKÊ KK] ZIK] ASK] ms 3497 
xar Haga wae ANKE ASN AR TAA NA गष 
शुषे म Ачан पायल पुर पति EK За 2 Яс) घर 


ASS] y ÉIN APR aÑ агааагаддаг gain शु मथ 
aA AG рисагаагч аа IAN'S qaa: त Aaga 
qan seagi аваа) aN 
l жо रम 

2 FRATO KAR: मेद 


3 аҳӣхо (5¥ ) RATAN 
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Aun + UN“ 


зоа ॐ gain] ॥749 


aq AG О х ца Rage <a NA 
Racy ДЕУ. јак F 99 огч алго: нат 
QIN मुन वक्षक्ष नम्‌ SN हुम ЧАГО A AIHA 
цас ALAA AAN YIS ASA FAN AY gq q ДАГ] Сү 
RAIA дач ASA лаг ачдаг сага IAA CIA SICAL 
JN aqa QA ANEN AGA NA ANA 26 ла(9 प- qaa Nel] 
зо гааг? адаг ASTANA] TANIA 
AACS] апга ANT TA SING पद्म पा) аргаар 
цаа ас ачааг ар) ATA पः чо 
Nagy яхе АЕА 5] ASSIA 
Sagala 48 акна |89490 чч kakng 
gaS xx êx axû 95579१११९२१ श्र элт 
паче ач 94 аа 25969983 9599 94% 
rx] jAARAA Ac aN ARITA ENS цар nET JA 
RA AGAR q AAA INT 5 АМ RE TCI 
адаг 480) 4-० | 


ति 


чахо ARAN 5 

इम्येश० (848) ) ARI 
аҳахо 9975899548 a] 
ач со KAT मप 

ҷӘхо п ३5१२० (5848 ) 
Azo nËqsl 


цаа 
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l50 . кл АЧ 

яа ч करभे YA qasa ar IT аач AS 

| Бага) JAg EEC | HR TAJAN ANAS 
@ Hoy AA gaa ages qata या | 556 
त्य E SE SET |59493 विः 
чач ас) ARAVA] FENAN] कै 
аваарай) | [पु ааг ас) 
AARC] йаш] Fraga] 20 | 


हुप дага GN TA Ga ब्व 5647 ASA AACA 
ч aAA gaa METAS दैण A цага अप पर्णेम मदु 
5८६१ NAA TAS чазаа) ६८ 
नयमम GECE ANAT ACA ATA VATS GA] (45858! 
дэгд 445 Й' रूपगरिदे।.. 48 ge qaror 
NAAT аадар (ра ас ३२५११ 8 ца: 
ЕБЕТ) उर BIN २२7 में ага ард 38084 
араага SAC чарага argc э sapa nýa 
इमे] iniga ACF 
SCRANTON IS] ас аг Tor 24а јс | 


l Ч со पक्या 4 
2 ३१२० (5844 584 ) AIT] 
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i gaia 5]‏ ق جو 


< 


ЧЕ 92а | 
ARRIN Y ANKAS] | 


мм ` 


AQT үз] FENRIS] RTS] |ऽ८ः 
Bas arg rna JK nr] NTT 
३३८१८] BVA ga AAA ga aca rra 45 дагу 
ASTIE] | 
AAFAA ага ААС) | 
апга TAINAN | | 
бид л с:45) FAKE AA A aR 204; 
ArI RII ah Saag ада ап 
Bayana aag 45 28484468) ( 84425 
Axa (44 ч 8 таска [NIE 
цасагаг Aa aga IKA qa | ` (ñama SAA Aas, 
AIK alga वम्‌ asaya аңа gory yaya AT 
Ба л ३५5९ 20 | 2 
HSN BWA ARN UNIAN |S ааа ёгц сага) GN IT 


"=ч См 


ES KEE RSE AAA RINT S E a Аг बैल परम 


३7० (88454 ) च्मवेवेभवुपण पायी 
ач со (Ч 45 ) 9874 

पुखेर ० ARC 

हुंपुवेर० (9548 ) АТА 


A U N- 
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52 Rar gga TNA] 


5K RST | 
द सबैठ पूव ५८०५११५ 22 
RERA BINAE NE ATAA] | 
AJAN अ NL SA CAAA] | 
क GRAN AGT цада | | 
ENT REN ITATTA 93] 
aay FARRIS पक मयत адаг 377 
пат [ŞANS Torso RATAN YT 
FIAT TRISTE yaaa नु अक्षः 
48459] GACH ай ааа BSCE санч ага 
aa чачар १८] 22 | 
цаг2 NÄIN AR REN JT AJAL NAJT AN AA 
STATIA 48:44 RE ÑA PINSE ANTA RAA 
MACH] seagi aaar BESE 
чадах азда TAC Ago हैँ TEENIE NICHES q'a 
ООС! усаа ла гадан аб [वनय 


Хо ql 

Wo агч 

Ял Хо ( 8808385845 ) BART NGA ааг 
३5३२० (ANSI ) Har Ba Aes 


A G N سم‎ 
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J433 nia 53 


авгай аг катау | 

ARN SAS BIHATA | 

яагаа PN ар | 

SERB Ca sc q anga 23| 
Rasy калг! разсада 3 r5] ६५५२० 
84| ч тодоос хачу BESRE 
RATASE TARA оца | 


см 


BIN ZANT पे | | 

даага үзчү огада] | 
ANIA] 2१ | 

nq = qñ qa ISNA] VRLA TA RAA 

ар ага 2 дога ARV Aga AAC догада 
TE ANAT इम शु 95 STARE AIS 3] 
оқа AAG ma ча 5454495 594544545] ti 
ne E e IEE I o AQ ACN a: caia IN 9599 
ES SELE e aE SSG [95:995498 
соён ga аа с4 5344 TTA 9११ 
даула INAS NQJ 2१ | 


l I< ० GE 4 СТЕЛЕ EN 5| x ASI 
2 Şamo ахо ёо ११५ а ७ giang 9999844 


СС-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


i54 Raraga NAY 


SENJATA प्क्ष =| | 

अणिवम | 

AAAS डन NCA SA AA] | 
S= VEER LEG E १५] 
чагу ~व पनि | 
HERA гафс ях ачА| | 
чч CEBU TIS] | 
STAC RIND 649552) 25| 


_- س ل ل र‏ 


TAS पक lagas AAR Tor NINO 94 
वेयर KANAN сагаа रुप ЎА 
эг чсагаагдааг 82) Ces г аагааг г दे रण 
xax (хаагч ЕА ЧАА КЕ АС қи ааг АЧ 
rr ga 8458) 2= | 


<< 
(3, 


TARA] aqy Angara iara ас цага ОГА 


D) 


E ES xT aT 
2 xo NIK] 
3 Aro (549) ) А5909 
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